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निबंध-पराग 
निबंध केसे लिखा जाय !? 


निबंध क्‍या है (निबंध साहित्य का एक श्रंग है| ओर, 
विषय को दृष्टि से यह उतना ही विस्तृत है, जितना यह अ्रखिल 
विश्व । हाँ, सृष्टि की कद्दानी से लेकर एक चूहे तक, किसी भी विषय 
पर निबंध प्रस्तुत किया जा सकता है| कविता, कहानी, नाटक 
आदि साहित्य के अ्रन्य अंगों से निबंध इसलिए भिन्न है, चकि यह 
किसी एक ही विषय तक परिसीमित रहता है । लेखक एक निबंध में 
किसी एक ही विषय पर अपने विचारों और मनोभावों को अमभिव्यक्त 
करता है, चाहे निबंध बड़ा हो या छोटा | 

“निबंध” का शाब्दिक अ्र्थ है--.बैंधा हुआ, नपा-तुला? | दूसरे 
शब्दों में, किसी निर्धारित विषय पर, अपने विचारों तथा मनोभावों 
को, रचना-कला के नियमों की परिसीमा के अंतर्गत, क्रमानुसार 
लिपिबद्ध करने की चेष्टा का प्रतफल ही निबंध कहलाता है। 


लेकिन, यह श्रावश्यक नहीं कि निबंध में किसी विष्रय पर सभी 
संभव विचारों की अभिव्यक्ति की अपेक्षा की जाय | वरण्य विषय के 
संपूर्ण चित्र को अंकित करना निबंध-लेखन का ध्येय नहीं | निबंध 
वस्तुतः लेखक के बैयक्तिक विचारों की अभिव्यक्ति के रूप में उसके 
मस्तिष्क का चित्र भर अंकित कर देता है ; इसलिए किसी निबंध से 
उस विषय की पूर्णता की आशा करना व्यर्थ है, जिस पर वह 
लिखा गया हो। ' 

और भी, निबंध-लेखक जिस विषय पर निबंध लिखना चाहता 
है, उस पर अपने ढंग से, अपनी प्रणाली से, अपने व्यक्तिगत 
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विचारों को लिपित्रद्ध कर उन्हें निबंध का रूप दे डालता है। 
इसलिए, यद्यपि निबंध किसी विषय पर लिखा गया ब्यौरेवार विस्तृत 
प्रबंध नहीं; फिर भी, आ्रांशिक या अपूर्ण होने पर भी, यह स्वतः 
पर्याप्त रहता है । और, साहित्य का एक महत्त्वपूर्ण अंग होने के नाते 
निबंध लिखते समय, लेखक को भाषा, भाव-अश्रभिव्यक्ति आदि के 
संबंध में प्रायः सभी साहित्यिक विधानों की प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। 
शोर, इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया निबंध भी, साहित्य के श्रन्य 
अंगों की तरह, हमारे ज्ञान की अ्रभिवृद्धि करने के साथ-साथ हमें 
लोकोत्तर आनंद भी प्रदान करने की ज्ञमता रखता है। 


निबंध और विद्यार्थी--लेकिन, सामान्य निबंधों की गति- 
विधि से ऐसे निबंधों की गति-विधि, जिन्हें परीक्षार्थी परीक्षा-मबन 
में बेठकर लिखते हैं, बहुत-कुछ मिन्‍न रहती है। परीक्षा-भवन में 
बैठकर, किसी दसरे के द्वारा निर्धारित विषय पर अपने बिचारों को 
निर्धारित समय में, निर्धारित प्रष्ठों पर, फलाफल की उद्दपोह के 
मध्य सशंकित मस्तिष्क लेकर, निबंध प्रस्तुत करना एक जटिल, श्रम 
साध्य और कष्टकर काय है। सुस्थिर चित्त से, प्रसन्न मुद्रा में कलम 
लेकर, कल्पना-जगत्‌ से विचार-वीथियों को अपने स्मृति-पट पर 
सुलमाते हुए, उन्हें सुविधापूवक कागज पर अंकित करते जाना 
और बात है ओर परीक्षा-प्रणाली की परिधि में, सशंकित हृदय के 
साथ, परीक्षार्थियों से भरे-पूरे कमरे में, कागज के कुछ सादे पन्नों 
के सामने बेठ कर, घंटे-श्राध-घंटे के ही अ्रंतगत कुछ लिख देना 
और बात। अतणव, विद्यार्थियों द्वारा लिखा जानेवाला निबंध 
उनके मस्तिस्क के क्रमबद्ध अनुशासन के रूप में है, जो किसी 
निर्धारित विषय पर उनके विचारों की व्यवस्थित अ्रभिव्यक्ति कौ कला 
में नियमित प्रशिक्षण के रूप में प्रकट होता है। दूसरे शब्दों में, 
किसी विषय पर विचार करने तथा उन विचारों को शुद्ध, सरल तथा 
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स्पष्ट शब्दों में अभिव्यक्त करने की विद्यार्थियों की योग्यता की जाँच 
के लिए ही विद्यार्थियों से निबंध प्रस्तुत कराया जाता है । त्रतएव, 
उनके निबंध में विचार तथा अभिव्यक्ति का सामंजस्य रहना चाहिए | 
अगर विचारों का श्रभाव है तो निबंध शब्दाडंबरों का जालमात्र 
हो जाता है; और, यदि विचारों के रहते भी उनकी अभिव्यक्ति की 
क्षमता का अभाव है तो निबंध बेढंगा तथा अ्ररुचिकर हो जाता है | 
संक्षेप में, निबंध लिखते समय विद्यार्थियों को निम्नलिखित चार बातों 
पर आवश्यक रूप से ध्यान देना चाहिए-..- 


(१) वह प्रासंगिक या विषयानुरूप हो; (२) उसमें संगति का 
भलीभाँति निर्वाह हो ; (३) वह प्रारंभ से इति तक क्रमबद्ध हो तथा 
(४) उसकी भाषा स्पष्ट, सरल और शुद्ध हो । 


(१) निबंध प्रासंगिक हो--सबसे पहले विषयानुरूप विचारों की 
कल्पना करनी चाहिए। निबंध के शीष॑क के अ्रभिप्राय को समझ 
कर उसके क्षेत्र का अनुभव करना चाहिए.। हमें जान लेना चाहिए 
कि अ्रमुक शीर्षक के अंतर्गत लिखे जानेवाले लेख में कितनी बातों 
की आ्रावश्यकता है और हम उन बातों के साथ कितनी दूर तक जा 
सकते हैं। अगर हम इन बातों को समझने की चेश किये बिना 
निबंध लिखने लगेंगे तो वह या तो बहुत संकीर्ण हो जायगा या 
बहुत विस्तृत | प्रायः देखा जाता है कि विद्यार्थी अपने मस्तिष्क 
का संतुलन खोकर, विषय से दूर भठ्क जाते हैं और अंधकार में 
य्टोलने लगते हैं। इसका कारण यही है कि वे सावधानी के साथ 
विषय के अर्थ तथा उसके यथार्थ क्षेत्र पर गौर नहीं करते । अतएव, 
विद्यार्थियों को यह सबंदा यह देखना पड़ेगा कि उनका निबंध 
विषयानुकूल अथवा प्रासंगिक हो रहा है या नहीं । 

(२) संगति का निर्वाह द्ो-य्रह तो स्पष्ट हो गया कि 
कलात्मक ढंग से संस्थापित विचार-सुमनों की माला ही निबंध है। 
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लेकिन, नित्रंधरूपी विचारमाला में सभी विचार तो समान महत्त्व के 
होते नहीं। इसलिए प्रत्येक विचार को, लिण्बिद्त होने के लिए, 
उतनी ही जगह मिलनी चाहिए, उसी हृद तक प्रमुखता मिलनी 
चाहिए, जितने से उसका महत्त्व बना रहे। श्रगर विषय के सभी 
विचार-खंडों 'पर एक समान जोर डाला. जाय तो निबंध जटिल 
श्रौर अस्वाभाविक हो जायगा। अ्रतएव, सुन्दर निबंध के लिए 
विचारों की संगति के निर्वाह की भावना का कार्याव्वयन परमावश्यक 
. है। और, यह तभी संभव है, जन्न कि विषय-संबंधी विचार स्पष्ट हों | 


(३) निबंध क्रमबद्ध हो--पुनः जिन विचारों के प्रतिष्ठापन 
द्वारा हम निबंध प्रस्तुत करें, उन्हें महत्त्व तथा संबद्धता के स्वाभाविक: 
क्रम से ही इमें व्यवस्थित करना चाहिए, जिससे कि हम सुगमतापूवक 
एक विचार के बाद दूसरे विचार को लिपिबद्ध करने में सम हो 
सके | अ्रतणव, निबंध लिखते समय जितने भी विचार हमारे मस्तिष्क 
में आ सके, उन्हें लिखकर उनमें क्रम स्थापित कर लेना चाहिए। 
जितने विचार एक साथ रखे जा सकते हैं, उन्हें एक संदर्म या 
परिच्छेद के लिए रख लेना वांछनीय है। उन परिच्छेदों में एक 
स्वाभाविक आनुपूर्वी स्थापित कर लेने से निबंध में संगति और 
तार्किकता उत्पन्न होती है। यह ठीक है कि निबंध को क्रमबद्ध 
बनाने के लिए कोई कठोर नियम नहीं है; यह तो उसके विषय 
तथा विषय के प्रतिपादन के तौर-तरीके पर निर्भर करता है | लेकिन, 
यह परमावश्यक है कि किसी प्रकार की क्रमबद्धता का निर्वाह निबंध 
में किया जाय, जिससे कि वह व्यवस्थित रहे | इस संबंध में हमें 
इस बात पर अवश्य ध्यान देना चाहिए कि नि्नंध के अ्रत्यधिक 
महत्त्व के विषयों को प्रारंभ में दस कर अपेक्षाकृत कम महत्त्व के 
विचारों को अन्त में प्रतिपादन कर देने से निबंध पाठकों की 
अभिरुचि को आकृष्ट करने में असमर्थ रहता |. सामान्यतः क्रमबद्धता 
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के लिए यह आवश्यक है कि निबंध के प्रारंभ में, संक्षेप में, मगर 
स्पष्ट तथा आकर्षक शब्दों में थोड़ी-सी भूमिका रहे ; मध्य में पक्ष 
या विपक्ष में विचारणीय बातों की स्पष्ट व्याखाएँ रहें ओर अन्त में 
उसके निष्कर्ष-रूप में दो-चार ऐसे सार-गर्भित वाक्य रहें, जो देर 
तक पाठकों के मस्तिष्क में अपना प्रभाव रख सके | 

(४) भाषा शुद्ध, स्पष्ट और सरल हो--जहाँ तक संभव हो 
निबंध की भाषा सुस्पष्ट ओर स्वाभाविक होनी चाहिए | जान-बक कर 
दूसरों की शेल्ली की हुबह्ू नकल करना व्यथ है ; क्‍योंकि जिस प्रकार 
प्रत्येक व्यक्ति के उठने-बेठने तथा बोलने-चालने के तौर-तरीके भिन्‍न- 
भिन्‍न होते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के लिखने के ढंग में भी 
अपनी-अपनी विशेषता की स्वाभाविक छाप रहती है। शेली भाषा 
की पोशाक है। जिस प्रकार दूसरे के शरीर की पोशाक कदापि 
इमारे शरीर के अनुकूल नहीं बेठती, उसी प्रकार दूसरे की भाषा की 
शली भी हमारी भाषा के स्वाभाविक साज-श्रुगार को बिगाड़ देती 
है। श्रतण्व, हमें अपने ढंग से लिखना चाहिए जिससे कि हमारी 
भाषा में सरलता, स्पष्टता तथा स्वाभाविकता का रंग आ्राप-से-आआप 
चढ़ता रहे | दूसरे के विचारों को भी हमें श्रपना बना कर अभिव्यक्त 
करना चाहिए.। हमारे शब्द नपे-ठुले हो, हमारा वाक्य-विन्यास 
जटिल नहीं होने पावे | शब्दों की पुनरावृत्ति से भरसक बचने का 
प्रयास करना चाहिए । निबंध में जितने शब्द और वाक्य हों, वे 
साथक हों | “जो कुछ हमें कहना या लिखना हो, उन्हें हम स्पष्ट 
रूप से कहें या लिखें, क्योंकि शेली का एकमात्र रहस्य यही है |” 


कुछ व्यावहारिक संकेत 
किसी विषय पर विचार करने की विद्यार्थियों की क्षमता के साथ- 
साथ उनकी भाषा-रचना की जाँच के लिए ही उससे निबंध लिखाये 
नाते हैं। अतएव,इन दोनों बातों पर समान रूप से ध्यान देना चाहिए। 
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अतएव, जहाँ तक रचना का संबंध है, प्रत्येक विद्यार्थी को अपने- 
अपने स्वाभाविक तरीके से लेख लिखना चाहिए। प्रत्येक की 
अपनी-अपनी लेखन-शेली होती है, इसलिए उसे दूसरे को शैली 
का अनुकरण नहीं करना चाहिए। और, सच पूछिए तो, शेली 
का अनुकरण किया भी नहीं जा सकता। हाँ, अच्छे-श्रच्छे लेखकों 
की रचनाओं के अध्ययन से हम अपनी प्रथक्‌ शैली का निर्माण 
करने में अवश्य समथ होते हैं। कोई भी परीक्षक विद्यार्थियों से 
यह उमीद नहीं रखता कि वे महावीरप्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, 
प्रेमचंद-जेसे शेलीकारों की शेली प्रस्तुत करें। वह चाहता है कि 
विद्यार्थी सरल, स्पष्ट ओर शुद्ध भाषा अवश्य लिखें। विचार की 
अस्पष्टता ही भाषा को स्पष्ट नहीं होने देती | यदि हमें अपने विचारों 
की स्पष्ट अनुभूति नहीं हो तो हमारी भाषा भी स्पष्ट नहीं हो पावेगी । 
दूसरी बात ध्यान देने की यह है कि शब्दों का समुचित चुनाव 
होना चाहिए--सर्वोत्तम शब्द, सर्वोत्तम क्रम से ! निबंध लिखते 
समय हमारे मस्तिष्क में जो पहला शब्द आर जाता है, प्राय: उसीका 
प्रयोग कर हम संतोष कर लेते हैं ओर विचारपूर्वक शब्दों को 
चुनने का कष्ट उठाना नहीं चाहते | लेकिन हमें यह जान लेना 
चाहिए कि भाषा विचारों की अ्रभिव्यक्ति के लिए है। और, विचारों 
के चढ़ाव-उतार में विभिन्नताएँ रहती हैं। और, प्रत्येक चढ़ाव- 
उतार की श्रभिव्यक्ति के लिए विशेष शब्द या संकेत होता है। 
अतएव, हमें विचार के अनुकूल ही शब्दों के चुनाव की चेष्टा करनी 
चाहिए | ऐसा तभी संभव हैं, जबकि शब्द के यथाथ अर्थ तथा 
उसके यथाथ प्रयोग का हमें समुचित ज्ञान हो। इसके लिए हमारे 
मस्तिष्क में शब्दों का भंडार रहना परमावश्यक है | निरर्थक, अस्पष्ट, 
तथा कठिन शब्दों के प्रयोग से हमें दूर ही रहना चाहिए | समुचित 
शब्दों की समुचित प्रतिष्ठा से ही भाषा की स्पष्ट अभिव्यक्ति के साथ- 
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साथ उसका सौंदर्य भी निखर उठता है। विद्वत्तापूणं ओर विकट 
शब्दों की अपेज्ञा सरल तथा परिचित शब्दों का प्रयोग ही श्रेयस्कर है। 


शुद्ध तथा सुस्पष्ट भाषा लिखने के लिए व्याकरण के कुछ 
मौलिक सिद्धातों को भी सवंदा याद रखने की आवश्यकता है। 
प्रायः देखा जाता है कि विद्यार्थी व्याकरण के सिद्धन्त जानते हुए 
भी उन्हें ब्यवहार में नहीं ला सकते। असावधानी तथा अभ्यास 
के अभाव से ही ऐसी भूलें हुआ करती हैं। अतएव, व्याकरण के 
नियमों के आधार पर निरंतर लिखते-रहने का अ्रभ्यास डालने की 
आवश्यकता है। तभी भाषा में शुद्धता के साथ-साथ स्वाभाविकता 
भी आती है। कर्त्ता कारक के "ने! का प्रयोग; लिंग, वचन के 
अनुसार क्रिया का प्रतिपादन आदि ऐसे विषय हैं, जिन पर विद्यार्थियों 
को अ्रच्छी तरह ध्यान देना चाहिए। 

तीसरी बात ध्यान देने की यह है कि निबंध लिखने के समय 
हमारा कोई वाक्य शिथिल नहीं हो। हमारा यह ध्येय रहे कि एक 
ही वाक्य में अनेक विचारों का समावेश नहीं हो। ऐसा करने 
से मुख्य विचार से हमारा ध्यान प्रायः दूर हट जाता है ओर हम 
शुन्य में भय्कने लगते हैं। हमें छाटे-छोटे वाक्‍्यों को ही लिखना 
चाहिए ; क्‍योंकि बड़े-बढ़े लच्छेदार वाक्यों के प्रयोग से विचारों 
को संभाल कर क्रमबद्ध करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। वाक्‍्यों 
को गढ़ने के समय यह सदा ध्यान में रखना चाहिए कि संबद्ध 
भावों या विचारों के लिए प्रयुक्त वाक्य एक साथ रखे जायें | संक्षेप 
में, प्रत्येक वाक्य पूर्ण हो तथा उसका गठन शिथिल नहीं होने पावे । 

निबंध लिखते समय निम्नांकित संकेतों को सावधानी के साथ 
स्मरण रखना चाहिए-- 

(१) निबंध-विषय के शीष॑क तथा उसके क्षेत्र को स्पष्टटः सममने 
की पहले चेष्टा करें | ये बताते हैं कि क्या लिखने की आ्रावश्यकता है । 


का 


(२) जब अभिप्राय ओर क्षेत्र समक में आं जायँ, तब विषय 
पर कुछ देर तक सोच लें। जेसे-जेसे विचार मस्तिष्क में श्राते जाय॑ 
उन्हें एक कागज पर नोट करते जायँ, जब तक कि आपके निबंध के 
लिए प्राप्त विचार संग्रहीत न हो जायेँ | 

(३) जब्र विचार-संग्रह हो जायूँ, तब उन्हें उनके स्वाभाविक 
सबंध तथा ताकिक क्रम के अनुसार प्रतिष्ठित करें, जिससे कि एक 
विचार के बाद दूसरे का सुगम संक्रमण संभव हो | 

(४) निबंध की एक रूप-रेखा प्रस्तुत कर लें--प्रारंभ में विषय- 
प्रवेश के रूप में प्रस्तावना रहे, मध्य में संगहीत विचारों के संबंध में 
स्पष्टीकरण हो ओर अंत में निष्कर्ष रहे | 

(४) प्रस्तावना को यथासाध्य अभिरुचिपूर्ण बनावें | प्रस्तावना 

तरह से लिखी जा सकती है--..कर) विषय की परिभाषा के साथ 
(ख) गद्र या पद्म के किसी विषयानुकूल उद्धरण के साथ (ग) किसी 
अनुकूल प्रसंग या कहानी के साथ ; (थे) नाटकीय ढंग से। 
विद्यार्थी उसी तरीके को अपनावें, जिसे वे सिद्धहस्त होकर लिख सकें | 

(६ ) जब प्रस्तावना लिख चुकें, तब अलग कागज पर नोट 
किये गये विचारों का एक-एक कर स्पष्टीकरण करते जायँ | एक ह्ी 
तरह के विचार-समूह को एक ही परिच्छेद में अंकित करने का 
प्रयास कर--यह ध्यान में रखते हुए कि एक परिच्छेद से दसरे 
परिच्छेद का संक्रमण सरल और सुगम हो। पूर्व परिच्छेद के 
ओतिम वाक्य का उसके बाद के परिच्छेद के प्रथम वाक्य के साथ 
सामंजस्य बना रहना चाहिए | 

(७) मुख्य विचारों का, अंत में, एक परिच्छेद में सारांश दें, 
जो लेख की समाप्ति कहलायगा। प्रारंभ की तरह अंत भी प्रभावों 
त्पादक तथा आकषक रहे, जिससे कि अंत में जाकर पाठक के 
के मस्तिष्क पर आपका निबंध अच्छा प्रभाव डाल सके। 





मानव का समुचित अध्ययन 


किसी वस्तु या विषय का अध्ययन करने के जिए बुद्धि और 
विवेक चाहिए । प्राणियों में मानव ही एक ऐसा सचेतन प्राणी है, 
जिसे विवेकशील तथा बुद्धि-संपन्न होने का सोमाग्य प्राप्त है। अतएव, 
मनुष्य ही मनुष्य का समुचित अध्ययन करने में समर्थ हो सकता है। 


मानव जाति के समुचित अध्ययन का अभिप्राय है--मानव की 
अतग्रवृत्तियों के साथ-साथ उसके विकास-पथ को प्रमावित करने 
वाली बाह्य परिस्थितियों से भी पूर्ण अ्रभिज्ञता प्राप्त करना | एक 
शब्द में, मानव को बाहर और भीतर से जानना । 


मानव हजारों बंधनों में आबद् है; वह विश्व में क्रियाशील 
अनगिनत शक्तियों की उपज या प्रतिफल है। वह, विवेकशील प्राणी 
होने के नाते, चेतन्य है और विश्व के मध्य किसी समाज के सदस्य के 
रूप में, किसी राज्य के नागरिक या प्रजा के रूप में ही अपना 
अस्तित्व बनाये रखने में समर्थ है। ये सभी बाह्य परिस्थितियाँ 
निश्चित रूप से उसके जीवन को प्रभावित करती हैं | अतएव, 
मानव जाति के अध्ययन के सभी प्रकरण तभी पूर्ण समझे जा सकते 
हैं, जबकि उसके बाह्य तथा आन्तरिक, दोनों पहलुओं पर, जिनके 
समन्वय से वह पूर्ण मानव बन सकता है, विवेचन किया जाय | 


अब, देखना है कि वे बाह्म वस्तुएँ क्‍या हैं, जो मानव-जीवन 
को प्रभावित कर उसे यथार्थ मानव बनाती हैं? सर्वप्रथम, जब 
मनुष्य आँखें खोलता है, तब वह अपने सामने प्रकृति के विशाल, 
विस्तृत तथा आश्चयंजनक जगत्‌ का अवलोकन करता है, जिसके 
मध्य वह निवास करता है, अपने को क्रियाशील बनाता है और 
अपने अस्तित्व को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयास करता है। 
यही बाह्य प्रकृति उसके शरीर और मस्तिष्क के निर्माण में सबसे 
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प्रधान सहायिका होती है। जलवायु तथा भौगोलिक स्थिति उसके 
शारीरिक स्वरूप को प्रभावित करने के साथ-साथ उसके मानसिक 
विकाश्॒ पर भी प्रभाव डालती है और प्रकृति के चमत्कार भी 
न्यूनाधिक मात्र में उस पर गहराई से अपना असर डालने में पीछे 
नहीं रहते। अ्रतएव, भौतिक प्रकृति की उन सारी शक्तियों तथा 
विधानों का, जो मानव के बिकास में सक्रिय रहते हैं और उसकी 
थ्रादतों तथा अमिरुचियों के निर्माण में सहायक होते हैं, अ्रध्ययन 
करना मानव-जाति के समुचित अध्ययन का पहला प्रकरण है। 


लेकिन, मनुष्य अपने चतुर्दिक व्याप्त भौतिक प्रकृति की मात्र 
क्रियाशीलत से नहीं, बल्कि अपने देश के मानव-निर्मित विधानों 
तथा संस्थाओ्रों के द्वारा भी प्रभावित होता रहता है। वह सामाजिक 
जीव है ओर अपनी सामाजिक परंपराओं तथा विधि-विधानों का 
चिरऋणी है। ये सब उसके मस्तिष्क को संतुलित रखते हैं; उसके 
दृष्टिकोण को निर्धारित करते हैं और उसके जीवन को मानवता 
के साँचे पर ढालते हैं। ये मानव-कृत विधान, रीति-रिवाज, परंपराएँ 
एवं रुस्थाएँ, अधिकाधिक रूप से, मानव को यथार्थ मानव बनाती 
हैं। अ्रतएव, मानव का अध्ययन करने के सिलसिले में हमें उसके 
सामाजिक वातावरण का भी गंभीरतापूवक अध्ययन करना पड़ता है। 


लेकिन, मनुष्य सामाजिक जीव होने के साथ-साथ, किसी राज्य 
का सदस्य होने के नाते, राजनीतिक प्राणी भी तो हैं। श्रतएव, 
उसके देश के राजनीतिक विधान एवं संस्थाएँ भी, बहुत हृद तक, 
उसके जीवन को प्रभावित करती हैं। जिस देश या राज्य में वह 
निवास करता है, उसकी राजनीतिक संस्थाश्रों के साँचों में ही उसके 
अधिकारों, उत्तरदायित्वों एवं सुविधाओं से संबंधित विचार ढल 
कर स्वरूप धारण करते हैं। वस्तुतः आधुनिक जगत्‌ में हम 
राजनीतिक वातावरण में ही साँस लेते एवं पलते-बढ़ते हैं | अ्रतएव, 
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ये राजनीतिक वातावरण मनुष्य के दृष्टिकोणों ओर विचारों के 
निर्माण में इतने जबदस्त अ्धिकरण हैं कि मानव के श्रध्ययन के: 
सिलसिले में इनका अध्ययन भी आवश्यक है। 


यह तो हुआ मानव का बाह्य जगत्‌ । लेकिन, सबके परे मनुष्य 
विवेकशील एवं श्राश्चयंजनक मन के साथ चेतन्य प्राणी जो है। 
अतः, इस मन का भी तो अध्ययन करना परमावश्यक हो जाता है । 
जब तक मनुष्य के मन की गहराई को मापा नहीं जायगा, तब तक 
प्रत्येक मानव दूसरे प्रत्येक मानव के लिए. एक रहस्य ही बना रह 
जायग[ | लेकिन, मानव-मन का अध्ययन केसे हो ! इसमें संदेह 
नहीं कि मनुष्य की कला, साहित्य श्रोर धर्म में उसके मन या मस्तिष्क 
की ही छाप रहती है। श्रतएव, यदि हम मनुष्य को पूर्ण रूप से 
जानना चाहते हैं तो हमें उसके साहित्य, कला तथा धर्म का भी 
अध्ययन करना चाहिए; क्योंकि उसके मस्तिष्क की प्रतिच्छाया के 
रूप में इन विषयों की उपेक्षा कर देने से मानव-अ्रध्ययन का कोई 
भी प्रयास व्यथ ही है। साहित्य, संस्कृति, कला ओर धर्म के क्षेत्र 
में ही मनुष्य की महत्ता प्रकट होती है ओर उसकी बौद्धिक, नेतिक 
एवं मानसिक ज्ञमता का प्रदशन होता है। 

अंत में, मात्र दूसरे मानव का अध्ययन ही नहीं, बल्कि स्वतः 
अपना अध्ययन भी मानव-जीवन का यथार्थ अध्ययन है | हम दूसरे 
ग्नुष्यों के जीवन तथा बाह्म परिस्थितियों का अध्ययन कर उन्हें जान 
सफते हैं; फिर भी, अपने को जानने के संबंध में अंधकार में ही 
व्योलते रहते हैं। अतएव, आत्म-अध्ययन श्रर्थात्‌ अपने को 
ही जाने बिना मानव-अध्ययन निपट अधूरा ही माना जायगा। 
इसके बिना सभी प्रकार के ज्ञान यथार्थता से दूर हैं। तभी तो 
हमारे देश में आ्रात्म-ज्ञान को जीवन का सर्वोच्च ध्येय माना गया है। 
उपनिषद्‌ का कथन है--“श्रात्मविद; तदू विदः आत्मप्रत्ययया- 
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नसारिण:ः |!” अर्थात्‌ अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर के ही 
हम परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं| प्राचीन यूनान 
के डेलफाई में, अपल्लो के मन्दिर में सात यूनानी महर्षियों ने भी 
यही लिखा है कि “अपने को जानो, इससे कुछ अधिक जानने की 
गररत नहीं |” अ्रठारहवीं शी के एक अंगरेजी कवि ने भी कहा है 
कि मनुष्य का समुचित अध्ययन स्वयं मनुष्य ही दे । ओर, श्रात्म- 
ज्ञान की उपलब्धि तभी संभव है, जब कि हम अपने जीवन में 
अपनी यथार्थ स्थिति तथा यथार्थ कार्य को जानने में समर्थ हो सकें | 

अतएव, मानव के समुचित अ्रध्ययन के सिलसिले में हमें मात्र 
उसकी भोतिक, सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक परिस्थितियों का 
ही अध्ययन करके संतोष नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि आत्म-शञन 
भी प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। 


राजनीति में पंचशील 

'शील' व्यापक अ्रर्थ रखनेवाला शब्द है। यों इसका शाब्दिक 
अर्थ है--अ्राचार, व्यवहार, चालचलन, शिष्ट-अचरण या मानवता 
की ओर ले जानेवाली मानव-सदृवृत्तियाँ। और, इसी अ्रर्थ को 
लक्ष्यकर मानव के शिष्ट आचरण के लिए. जो पाँच नियम बौद्ध-धर्म 
के अन्तर्गत निर्धारित किये गये हैं, उन्हें पंचशील कहा जाता है। 
इसमें सन्देह नहीं कि शिष्ट आचरण ही मानव को यथार्थ 
मानव बनाता है। इसलिए, जिस मनुष्य में शील नहीं, जिसका 
आचरण सदवृत्तियों का द्रोतक नहीं, उसका जीवन व्यर्थ है। 

“पंचशील? शब्द हमारे लिए नया, आज का, नहीं है, बल्कि ढाई 
हजार वर्ष पुराना है। बौद्ध युग में बौद्ध लोगों के लिए आचार- 
व्यवहार के पाँच लौकिक नियम निर्धारित किये गये थे, जिन्हें 
“पंचशील” कहा जाता था / दूसरे शब्दों में, आचारबान बौद्धों के 
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जो पाँच गुण या लक्षण बताये गये हैं, उन्हें ही पंचशील? की संज्ञा 
दी गई थी । अतएव, संसार के जिन-जिन मागों में बौद्ध धर्म गया, 
वहाँ-वहाँ 'पंचशील” शब्द भी प्रचलित हुआ। 'पंचशील' के 
अन्तगंत बौद्ध-जीवन के जो पाँच आचार या नियम बताये गये है, 
वे हैं--किसी जीव की हत्या न करो, चोरी न करो, मन को नियंत्रण 
में रखो, कूठ मत बोलो और मादक-द्व्य का व्यवहार मत करो । 
इस प्रकार, हमारे देश में, 'पंचशील” शब्द का प्रयोग मनुष्य 
के वेयक्तिक आचार-विचार के नियमों के अर्थ में, प्रायः ढाई हजार 
वर्षों से होता चला आ रहा था। लेकिन ) आजकल तो राजनीति 
के ज्षेत्र में भी इसका बार-बार मात्र प्रयोग ही नहीं हो रहा है, बल्कि 
दुनिया के अनेक देश इसे सिद्धांत रूप में अपना भा रहे हैं। 
लेकिन, राजनीति के क्षेत्र में इस शब्द का प्रयोग वैयक्तिक 
नहीं, बल्कि सामाजिक या राष्ट्रीय आचार-विचार के श्रर्थ में, देशों 
के लिए, किया जा रहा है | अ्रतएव, जहाँ पहले'पंचंशील? 
था कि अच्छे आ्रादमियों को किन नियमों का पालन कर 
वहाँ आज “पंचशील” यह बताता है कि शांति और सहयोग के लिए 
राष्ट्रों को किन-किन नियमों पर चलना चाहिए। वस्तुत: आज 
के युग में यह आवश्यक भी हो गया है कि देशों के लिए भी कुछ 
नियम बना दिये जाय, जिन्हें अ्रंगीकार कर वे अच्छे राष्ट्र होने का 
प्रमाण दें और श्रापस में मिलकर रहें, लड़ाई-मगड़े से दूर रहें। 
आधुनिक युग में, सर्वप्रथम, राजनीतिक क्षत्र में 'पंचशील” 
शब्द का प्रयोग हमारे पड़ोसी देश हिन्देशिया ने किया । दूसरे 
महायुंद्ध के बाद इस देश के लोगों को ड्चों के शासन से मुक्ति पाने 
के लिए संघर्ष करना पड़ा | हिन्देशिया के निवासियों ने डच शासन 
के विरुद्ध लोहा लेने के लिए पाँच सिद्धांत निर्धारित किये और उन्हीं 
पाँचों सिद्धांतों का नाम रखा--'पंचशील | यह शब्द बोद्ध धर्म के 
प्राथ-साथ बहुत पहले ही वहाँ पहुँच चुका था | 


यह बताता 
ना चाहिए; 
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कुछ ही दिनों के बाद हिन्देशिया वालों के द्वारा प्रचारित अपने 
यहाँ के इस अ्रति प्राचीन 'पंचशील” शब्द को पुनः भारत ने अप- 
नाया | पिछले चालीस वर्ष में, विश्व के विस्तृत वक्ष पर दो-दो 
संहारक महायुद्ध हुए, जिनसे बढ़ी बरबादी-तबाही हुई । इन दोनों बड़ी 
लड़ाइयों में नये-नये भयानक शस्त्रास्त्रों से खुलकर काम लिया 
-गया। अ्रभी कुछ ही वष पहले कोरिया में भी कुदराम मच गया 
था और तीसरा महायुद्ध होने से बाल-बाल बचा । श्रभी भी कुछ 
देशों में व्यापक विनाश के शस्त्रास्त्र बनाये जा रहे हैं। एट्म बम, 
हाइड्रोजन बम, कोबाल्ट बम और इनसे भी ज्यादा ऐसे-ऐसे भयंकर 
अस्त्र बन रहे हैं, जिनका युद्ध में प्रयोग होने पर मनुष्य जाति के 
नष्ट हो जाने तक की आशंका है। भारत को बहुत दिनों से यह 
चिंता लगी हुई है कि विश्व में युद्ध की वीभिषिका का सदा के लिए 
अन्त हो कर सर्वत्र शांति के साम्राज्य की प्रतिष्ठा हो। सभी देश 
युद्ध की तैयारियों से सवंथा तठस्थ होकर शांति के प्रशस्त-पथ पर 
अग्रसर हों | तभी तो, जब जून १६५४ में चीन के प्रधान मन्त्री 
चो-एन-लाई मारत में आये, तब भारत और चीन ने मिलकर 
राष्ट्रों के आपसी संबंधों के विषय में पाँच सिद्धांत स्वीकार किये। 
ये पांचों सिद्धांत उस समभौते को भूमिका में रखे गये थे, जो 
तिब्बत को लेकर तिब्बत और चीन के बीच हुआ था, पर इनमें 
सच्चाई इतनी गहरी है कि संसार के अनेक देशों ने इन सिद्धांतों को 
मान लिया है। राष्ट्रों के आपसी व्यवहार के पाँचों सिद्धांत ये हैं-- 


(१) एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करें । (२) एक दूसरे के 
भूभाग की अखंडता और प्रभु-सत्ता स्वीकार करें। (३) एक दूसरे के 
घरेलू या विदेशी मामलों में हस्तक्षेप न करें । (४) एक दूसरे पर 
आक्रमण न करें | (५) एक दूसरे का हित सोचें ओर अपने-अपने ढंग 
पर चलते हुए भी पारस्परिक सद्भावना एवं शांति से साथ रहें | 
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यही है आज का 'पंचशील”। अपने-अपने ढंग से चलते हुए 

और अपने-श्रपने रूप-रंग एवं चाल-ढाल कों कायम रखकर 
भी विभिन्‍न राष्ट्र शांतिपूवंक परस्पर निर्वाह कर सकें. आ्राज 
के युद्ध-तस्त जगत्‌ को इसकी सबसे अधिक आवश्यकता 
'है। वस्तुत: आज जहाँ एक ओर अमेरिका, इंगलैंड आदि 
समर्थ और सक्षम देश श्रन्य दुर्बल-निन्नल और निग्रह देशों 
की रक्षा करने की आड़ में, नाटो, मीडो, सीटो, बागदाद-पेक्ट आ्रादि 
के रूप में सैनिक-संधियों का जाल बिछा कर दुर्बल देशों को उसमें 
'फँसा रहे हैं, बहाँ यह पंचशील मानों समर्थ और सक्षम देशों को 
एक महान्‌ चुनोती ही है। यह डंके पर चोट देकर कह रहा है कि 
इस मार्ग को अपनाने से दुनिया के सामने सुख, शांति ओर समृद्धि 
का उज्ज्वल भविष्य है; और नहीं अपनाने से अशांति, उत्पीड़न 
ओर सर्वनाश | अभी-अभी इसी साल हिन्देशिया के वांडु ग में 
(एशिया तथा अफ्रीका के जितने देशों ने भाग लिया था, उनमें 
अधिकांश ने पंचशील के सिद्धांत स्वीकार भी कर लिये हैं। अब 


तो शक्तिशाली रूस भी इस भारतीय पंचशील के सामने सर भुुकाने 
को प्रस्तुत दीख पड़ता है। 


जो हो, आज से ढाई हजार वर्ष पहले भारत ने ही, व्यक्ति को 
ऊपर उठाने के लिए, मानवता के परिष्कार के लिए, 'पंचशील” के 
पाँच नियम-रत्न संसार के समक्ष रखे ये और श्राज भगवान बुद्ध के 
उसी देश ने राष्ट्रों के पारस्परिक व्यवहार के सिद्धांत 'पंचशील” के 
ही द्वारा संस्थापित किये हैं । यही कारण है कि हमारा भारत आज 
-पंचशील! के साथ सारे विश्व का शांतिदूत बन रहा है। 


राष्ट्रीय जागरण का महत्त 


आधुनिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं में सबसे अधिक महत्त्व- 
पूर्ण यह है कि नई पीढ़ो वालों में राष्ट्रीयवा की भावना किस प्रकार 
जाग्रत की जाय। हम स्वाधीन हो गये हैं; इसका यह अर्थ नहीं 
कि हमच्राष्ट्र की स्वाधीनता को अक्लुण्य बनाये रखने में समथ हैं। 
भारत एक राष्ट्र के रूप में स्वतंत्र हो गया, फिर भी यहाँ प्रांतीयता, 
जातीयता तथा सांप्रदायिकता का अ्रभी अन्त नहीं हुआ | प्रान्तों 
के भाषाधार विभाजन पर और अधिकजोर दिया जा रहा है | समाज 
पुराने पचड़ों को नहीं छोड़ सका है। अ्रशिज्षित ओर पिछड़े हुए 
बर्ग अभी तक आगे नहीं बढ़ सके हैं| इसका हल निकालने के 
लिए राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी 
चाहिए कि यदि हमारा राष्ट्रीय विकास न हुश्रा, यदि हम संगठित 
होकर एक न हो सके, अ्रथवा राष्ट्र की पू एकता की रक्षा हम न 
कर सके तो हमारी स्वाधीनता एक दिन भी नहीं टिकने की | 

कोई भी राष्ट्र तब तक नहीं पनप सकता जब तक कि उसके 
नागरिक काल्पनिक भावनाशरों से मुक्त होकर विचार और व्यवहार 
के प्रत्यक्षीकरण में खून और पसीना एक नहीं कर देते | ठोस कार्य 
करने की इस भावना का बीज जिन नागरिकों में अंकुरित हो चुका 
है उन्हीं की सुदृढ़ नींव पर राष्ट्र सर ऊँचा करके खड़ा हो सकता है। 

राष्ट्रीय जागरण के मूल में एकसूत्रता की भावना अन्वर्निद्ित 
है। हम केवल सोचते ही नहीं हैं; कि हम भारतीय हैं; बल्कि 
भारतीय होने का अनुभव भी करते हैं। यह अनुभवशीलता 
अत्यन्त अपेक्षित है । 

दूसरी आवश्यकता इस बात की है कि हम उन महान्‌ आत्माओ्ं 
के दिखलाये हुए मार्ग का अनुसरण करें, जिनके शौय, कर्मठता 
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और धीरोदात्तता का वर्णन परम्परागत इतिहास में होता चला आया 
है। उनके ज्वलन्त उदाहरण हमारे अज्ञान और हमारी खामियों 
को दूर करने में सहायक होंगे | 

तीसरा महत्त्पपूणं काय जो हमें करना है वह है संस्कृति के 
मूल तत्वों का खुली आँखों से अध्ययन करना। ये तत्त्व हमारे 
संकुचित मस्तिष्क को विस्तृत बना देंगे। हमारे पुरातन सामाजिक 
आरचार-विचार, जीवन की विशेषताएँ, ग्राद्श ओर सिद्धांत, जो आज; 
भी यथावत्‌ है, अमर हैं, हमारे दृष्टिकोण के दोषों को दूर कर देंगें। 

भाषा, जातिगत स्मृतियों और महासम्मत इतिहास का हमारें 
मस्तिष्क पर बड़ा प्रभाव है! सीता एक छोटा-सा शब्द हैं। 
किन्तु इसमें सर्वोगीण आकर्षण हैं। वह परम्परा की भावना को 
ताजा करके आगे बढ़ाता है, जीवन की विशेषताझों में नूतनता लातों 
है और महिला-जाति के साहस एवं सौजन्य को प्रतीक है। पंजाब 
से लेकर तामिलनाड तक यह नाम आदर तथा आचार-विचार की. 
भावना को प्ररित करता ओर जनता के अधिकांश भाग पर अपंनों 
प्रभाव डालता रहता है। “त्रह्मचय? शब्द का श्रर्थ है इंद्रियों को 
नियंत्रण | यह आआदशमय- माना जांता हैं। साथ ही, समाज में 
इसका पालन करनेवाले का बड़ा आदर किया जाता है। ये दोनों 
ही शब्द कितने संस्कृतमय है | न्‍ ! 

अशिक्षित ग्रथवा कुशिज्षित के लिए. इन शब्दों का कोई मूल्य 
नहीं। आ्रंधुनिक प्रगतिशील महिला को “सीता? शब्द पर हूँसीं 
श्राती है, इससे उसे कोई प्रेरणा नहीं मिलती | एक बार लाहौर 
में एक नवयुवती से गाँधीजी के बारे में बात होने लगी । 
बातचीत के दोरान में ब्रह्मचर्य की साधना की ओर संकेत किया 
गया | बाजारू पंजाबी के अतिरिक्त सांस्कृतिक भाषा न जानने: के 
कारण उसने शब्द का उच्चारण उद्‌ के लहलजे में ब-रेभ-चारी: 
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किया। उसने शायद समझका कि “ह्चारी! का अथ भिखारी 
होता है। वह अपने श्रज्ञान के कारण शब्द के सुन्दर पर्यायों एवं 
संगतियों के आनन्द से बंचित रह गई। हमारी संस्कृति को ऐसी 
अवहेलना क्या उपेक्षणीय है ! 

मारत के विभाजन के दुष्परिणामों पर ही विचार किया जाय । 
प्रश्न उठता है कि यह विभाजन क्‍यों हो गया ! उत्तर साफ है। 
सभी भारतीय राष्ट्र की एकसून्रता के आकांक्षी नहीं थे। इसका 
प्रमुख कारंण था त्रिठिश प्रभाव के अन्तगत तेयार किये गये विधान 
के अनुसार इतिहास पढ़ाना। प्रताप और शिवाजी विद्यार्थियों के 
लिए इसलिए. महान्‌ ये कि उन्होंने अत्याचारों का कड़ा विरोध 
किया था। मुसलमानों की सत्ता हिन्दुओं पर से उठ गई। उन्हें 
महमूद गजनवी ओर ओरंगजेब के जमानों को गव॑ को दृष्टि से याद 
कर लेने से संतोफै हो जाने लगा। एक बार हैदराबाद में मैंने 
निजाम को अकबरी परम्परा का प्रतिनिधि बताया गया। आदर 
प्रकट करने की दृष्टि से इस तुलना को पर्याप्त समझा गया । मगर उदू' 
समाचार-पत्रों ने इसे अपने सुयोग्य शासक का बड़ा अपमान सममका 
कि उसकी तुलना एक 'काफिरः से की गई। हिन्दू के लिए गाँधीजी 
महात्मा थे। राष्ट्रवादी मुसलमानों के लिए वे एक नेता मात्र थे | 
केवल अपनी मृत्यु के कुछ दिन पहले ही उन्हें मुसलमानों ने अपना 
मसीहा माना था। अरब चेतन्य मुसलमान के लिए वे कपटी और 
छुली ये। भारतीयों ने सामूहिक चेंतना का अनुभव नहीं किया 
और परिणामस्वरूप पाकिस्तान की स्थापना अनिवाय हो गई | 

भारतीय राष्ट्रवाद का आविर्भाव ऐसे भारतीयों की सामूहिक 
चेतना से हुआ है, जिनकी संस्कृति की जड़ बड़ी गहराई तक 
जा चुकी थी। प्रश्चिमी संपक में आने के पश्चात्‌ राष्ट्रीयता का 
क्षेत्र और उबर हो गया । यूरोपीय तकवाद से प्रभावित होकर राम- 
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मोहन राय ने भारतीयों को अपना धार्मिक दृष्टिकोण विस्तृत 
करने के लिए उपनिषद्‌ साहित्य का अनुसरण करने की सलाह दी ।' 
दयानन्द सरस्वती ने धर्म ओर राष्ट्रीया। की भावनाश्रों में सामंजस्य 
स्थापित रखने की दृष्टि से वेदों के अनुशीलन पर बड़ा-जोर दिया | 
उनका लक्ष्य था अ्न्धविश्वासों से मुक्ति, वर्णों में समता की भावन। न्‍ 
महिला ख्ातंत्र्य, राष्ट्रभाषा, राष्ट्र के प्राचीन गौरव की शिक्षा 
श्रादि। बंकिमचन्द्र ने राष्ट्रीय युद्ध लड़ने के लिए धार्मिक भावना 
का होना आवश्यक बताया | दुर्गा माता ने भारत माता का चोला 
पहन लिया। दुर्गा को अर्पित की जानेवाली “बन्देमातरमः प्रार्थना 
राष्ट्रगान हो गई | श्री अरविन्द ने, जो हमारे वर्तमान राष्ट्रवाद के 
अन्यतम नेता थे, निःसंकोच भाव से कहा कि राष्ट्रवाद ही हमारा 
नया धम है । उन्होंने हमारे धर्म को परलोकवाद की भावना से मुक्त 
किया । राष्ट्रसेवा को उन्होंने कर्मगोग घोषित किया। वही भारत, 
जिसने ऋषि-मुनियों को जन्म दिया था, राष्ट्रवादी शहीदों का 
देश बन गया । 
गाँधीजी ने हमारे राष्ट्रवाद को एक नया थघुमांव दिया | उन्होंने 
परलोकवाद की भावना का कड़ा विरोध किया | उनके प्रभाव में 
आकर धार्मिक आ्रान्दोलनों में राहुसा लग गया । उन्होंने सामाजिक 
शाखाओं को संगठित किया, अ्रवलाओं की रक्षा की, और अद्यूतपन 
को हटाया | सेवा-कर्म ही मोक्ष का साधन माना जाने लगा । उन्होंने 
मुसलमानों को भी प्रिना मुस्लिम संस्कृति की भावना को ठेस लगाये, 
राष्ट्रीयी की भावना स्वीकार करने के लिए. उत्साहित किया | 
यह सब वे इसलिए. कर सके कि वे सामूहिक अ्चेतनता को 
नियंत्रित करने वाले सबसे बड़े और योग्यतम आदमी ये। उन्हें 
सन्त-साहित्य, अक्ति-साहित्य तथा गीता आदि का बढ़ा ज्ञान था | 
वे राष्ट्र के कण-कण के भक्त थे | भारतीय परम्परा के वे पूर्ण ज्ञाता 
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थे और एक सच्चे ऋषि का जीवन अपना कर चल रहे थे। हमारे 
परंपरागत इतिहास को अनुप्राणित करके उन्होंने इसे ओर ऊँचा उठाया 
और महत्ता प्रदान की। उन्होंने अपना जीवन-विन्यास गीता के 
तत्त्व की भित्ति पर ढाला। उन्होंने राष्ट्र को सामूहिक एवं सुसंठितः 
रूप से काम करने की शिक्षा दी | यद्रपि यह तथ्यपूर्ण शिक्षा विश्व 
के लिए. नवीन थी तथापि मूल रूप से यह भारतायता की- भावना 
से औोत-प्रोत थी । हम उनकी तकणाशक्ति से उतना प्रभावित नहीं 
हुए, जितना कि सामूहिक अ्रचेतनता पर उनके नियंत्रण से। वे 
हमारे लिए, सन्त थे, महात्मा थे, बाप थे। जिस प्रकार वाशिंगटन 
अमेरिका के पिता माने जाते हैं, उस प्रकार वे राष्ट्रपिता बने;। 
देश की बहुसलिला-पावनी नदियों में उनकी अस्थियों के अवशेष 
प्रवाहित करने की हमारी इतनी तीज उत्कंठा इसीलिए थी कि पूर्वजों: 
की भाँति उनके अवशेषों के पावन-स्पश से. सारा राष्ट्र पवित्र हो: 
जाय--स्वाधीनता एवं राष्ट्रीयता की भावना से निखर उठे। 

यह निर्विवाद है कि जबतक गाँधीजी के बताएं हुए. मार्ग द्वारा 
नई पीढ़ी का नेतृत्व नहीं किया जाता, तबतक उसकी सामूह्विक मूछेना 
नहीं हट सकती श्ौर न उसमें राष्ट्रीय चेतना ही आ सकती है। , 


कर. 
समय का सद॒पयाग 
सदियों से मनुष्य अपने विकास के लिए चिंतित रहा है। उसका 
भगीरथ प्रयत्न तो यही रहता है कि जीवन के सभी क्षेत्रों में पुर्ण विकास 
एवं सफलता प्राप्त करें | वह अपने अस्तित्व को अधिक टिकाऊ ओर 
सुबिस्तुत बनाने का महत्वाकांक्षी है। वद्द जाने या न जाने, 
उसकी स्थिति मजबूत होने से उसके समाज की रीढ़ भी पुष्ट होती 
रहती है ओर इस प्रकार व्यक्ति आर समाज का विकास निरंतर 
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अवाध गति से आगे की ओर उन्मुख होता चला जा रहा है। इस 
विकास के मूल में एक ऐसी भावना है, जो विश्व के क्षेत्र का 
आण हे--वह है काम करने की, समय का प्रा-पुरा लाभ- उठा 
: लेने की मावना । इसी भावना से अनुप्राणित होकर श्रगणित 
मस्तिष्क ओर गणित हाथ-पेर इसकी अ्रनंत साधना में दिनरात 
रत रहते हैं और 'सर्वांगीण विकास की ओर पैर बढ़ाते चले 
जाते हैं। 

मनुष्य अपने अल्पकालीन जीवन में बहुत कुछ कर लेना 
चाहता है पर वह कुछ कर जाता है और कुछ अधूरा छोड़ जाता 
है। यह अधूरा काम या तो उसके उत्तराधिकारी करते हैं या और 
कोई | जीवन में सभी काम न कर पाने के सम्बन्ध में उसकी 
शिकायत रहती है--साधनों के श्रभाव की, अनुकूल वातावरण 
की, उपयुक्त सहयोग के ग्रमाव की | यह ठीक है कि हम अपने 
सभी विचारों को ठोस रूप नहीं दे पाते ; परन्तु जीवन में उतार- 
चढ़ाव तो स्वाभाविक ही है| हाँ, यदि हम दृढ़-त्ती हुए, तो हमारे 
पल्‍्ले सफलता अधिक पड़ती है और निबंल-हृदय हुए तो हमारे 
महत््वपू्ण काम बिछुड़ जाते हैं और हम पथश्रष्ट होकर, पछताते हुए, 
अपनी जीवन-लीला समाप्त करते हैं | 

ज्षोम, दुःख ओर पश्चात्ताप का यह वातावरण क्‍या सन्तोष, 
सुख ओर आनन्द के रूप में नहीं बदला जा सकता! उत्तर हाँ? 
में दिया जाता रह्य है और मैं मी अपनी राय ऐसी ही कुछ रखता 
हूँ। पर मेरी “हाँ? का तात्पर्य उस वर्ग से है, जो मिला हुआ 
समय व्यर्थ नहीं जाने देता और आलस्य, तन्द्रा या श्रनुत्तर- 
दायित्व के रोगों से मुक्त रहता है। दूसरा वर्ग ऐसा हो सकता है, 
जो कमंठ होने पर भी अपने कामों को पूरा न कर पा सकने की 
शिकायत करता है । शायद उसे मिले हुए समय का, अवसर का 
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प्रा-प्रा उपयोग करने की विधि का ज्ञान नहीं अथवा इस बात का 
ज्ञान होते हुए भी वह उस ज्ञान की अवहेलना कंरता है और 
समय-अ्रसमय काम करके पछताता भी है। समस्या समय-असमय 
या समय पर आवश्यक-अनावश्यक काम करने की हैं। 

बहुधा ऐसे उदाहरण सामने आये हैं जिनमें कहा। गया है कि 
यदि अवसर न चूकते तो आज और ही कुछ होते ; विगत दिनों के 
क्षण पुनः प्राप्त हो जाये तो कुछ कर दिखाते ; अब्र वह पौरुष 
नहीं रहा, वह समय नहीं रहा, अन्यथा धरती से पानी निकाल कर 
दिखा देते | यह तो लगभग उन सभी का कहना है जो जमाना 
देख चुके हैं। पर जिन्हें अ्रभी बहुत कुछ देखना है, जिन्हें अपने 
कन्धों पर रखे बोमों से हल्का होना है, वे भी नहीं चेतते। उनकी 
तन्द्रा, उनकी लापरवाही अभी तक ज्यों की त्यों जारी है। 

कठिनाइयों से मुक्ति पाने के लिए कहीं दूर नहीं जाना है। 
समय के प्रतिपल-प्रतिक्षण का हिसाब रखा जाय ओर अपनी-अ्रपनी 
स॒ुविधानुसार अपने-अपने कामों को पुरा किया जाय तो व्यथ के 
बखेड़े क्‍यों उठ खड़े हों? आये दिन भीतर-बाहर की अशान्ति 
का शिकार क्‍यों होना पड़ ! 

मान लीजिए, आप दिन भर काम करके थक गये हैं और अब 
थोड़ा-सा विश्राम करने के बाद अपने अधूरे कामों को पूरा करने 
के लिए, कुछ खरीदने के लिए, मिलने-मिलाने के लिए, आप घर से 
निकल पड़े । रास्ते में आपको ऐसा व्यक्ति मिला जिससे मिलना 
नितांत ग्रावश्यक था । पता नहीं, इसके बाद वह फिर कब या 
किस समय मिले ! पर मुश्किल यह है कि वह व्यक्ति अन्य व्यक्ति से 
बात कर रहा है| अ्रब न तो आप उसे बीच में ठोक सकते हैं ओर 
न उससे बिना बात किये चला जाना चाहते हैं। इसका भी कुछ 
ठीक नहीं कि आप रुके रहें--आरध घंटे तक या पूरे घंटे भर यों ही 
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उने दोनों की ओर ताकते खड़े रहेंगे! आप शायद कहेंगे कि 
उन्हें देखकर या उस स्थान के चारों ओर के काय-व्यापार पर 
दृष्टि डालकर बहुत कुछ ज्ञान प्रास कर सकते हैं । कह नहीं सकता 
कि आपके इस कथन में कहाँ तक सत्य है, परन्तु इस कथन का 
कोई प्रत्यक्ष मूल्य नहीं | वह तो प्रयास करने पर भी अध्ययन-योग्य 
सामग्री प्राप्त करने पर ही सम्भव हो सकेगा । जब आपको ठहरना 
ही पड़ गया तब आप उस पूरे घंटे भर करेंगे क्या ? क्या आपकी 
जेब में कुछ लिखने को है, पढ़ने को है, पूरा करने को है; या 
किसी अधूरी योजना पर पुनः पूरी तरह से विचार करने को है,. 
अधूरा काम निपटाने को है ? पता लगाने पर, सोचने पर कुछ न 
कुछ अवश्य निकल ही आयगा और वह कुछ ऐसा होगा कि बिना 
उस स्थान से दूर गये हुए. ग्राप उसे पूरा करने में समथ होंगे । 
वास्तविक दृष्टि से समय के पूरे-पूरे उपयोग की यही विधि अ्रपनानी 
है, अपने जीवन में व्यवह्वत करनी है । 
कभी-कभी यह शिकायत आती है कि क्‍या २४ घंटे अपने 
आपको कामों की चक्की में ही पीसते रहें ? वास्तव में ऐसी सलाह 
न तो कोई देगा और न तो कोई मानेगा । अपने खाली समय के 
प्रतिक्षण प्रतिपल का उपयोग करने का अर्थ यह है कि आप उस 
छण में वही काम करें, जिसमें आपको रुचि है। अपना काम 
करने में तो रुचि होती ही है, साथ ही दूसरों को सममकाने या सहा- 
क्षता देने का कार्य भी आपकी, मेरा विचार है, रुचि का ही होगा । 
आप जरा काम करके टो देखिए.। बड़ा सन्तोष होगा। रुचि 
अधिकाधिक बढ़ेगी | अ.घक समय तक उस कार्य में लगें रहने पर 
भी आपको थकान न मालूम पड़ेगी । आपकी सहायता प्राप्त करने 
के लिए आपके धर वाले, परिवार वाले ही उत्सुक नहीं है, बल्कि 
घर के बाहर भी, दुनियाँ में भी, सैकड़ों-हजारों ऐसे हैं जिन्हें आपकी, 


[कक 2] 


आपके धन की, आपके समय. की आवश्यकता है। आप उनके 
पास, ज़ब समय मिले, पहुँच जाइए; उन्हें बाँह पकड़ कर, बन्धु कहकर 
उठाइए ; वे बिना कौड़ी के आपके अभिन्‍न मित्र हो जायँगे | सवाल 
है काम में रुचि लेनेका | 
. आपकी आँखें खरात्र हैं । डाक्टर महोदय ने सलाह दी है कि 

इधर-उधर के विज्ञापनों के फेर में नहीं पड़कर केवल एक प्राकृतिक 
उपाय का प्रयोग करें | वह यह कि आँखों को हथेलियों से बन्दकर 
लीजिए, मन ही मन काली-काली वस्तुओं की कल्पना कीजिए श्रौर 
तत्पश्चात्‌ पूबवत्‌ हो जाइए | अब यदि आप अवसर मिलते ही 
नित्य-परति इस प्रयोग को पूरा कर ले तो निस्संदेह समय का प्रा- 
पूरा उपयोग होगा, साथ ही स्वास्थ्य-लाभ भी कर लेंंगे। 

थ्राप बहुधा अपने सामने कामों की बाढ़ देखकर घबड़ा जाते 
हैं श्रोर यही विचारते हैं कि कोन काम, कब, किस समय किया जाय- 
समय ही नहीं मिलता । यह कहना उचित नहीं लगता । आप कई 
अवसर पाते हैं, पर इधर-उधर करके व्यर्थ ही उन्हें हाथ से चंले 
जाने देते हैं। समय पाते ही काम करने की सोचिए ओर करके 
देखिए । हाँ, आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि आपके 
अल्पकालीन जीवन में व्यर्थ की बातचीत करने का समय नहीं है। 
रास्ते में, अएने घर पर या किसी के भी घर पर, व्यथ बात न करने 
का आप प्रण कर लें। फिर देखिए, आपको कितना समय 
मिलता है।... 

अधिकांश माता-पिता कहा करते हैं कि वे अपने बच्चों को 
लिखाने-पढ़ाने के लिए समय ही नहीं पाते । पर कुछ ऐसे उदाहरण 
आये हैं, जहाँ माता ने रोटी पकाते-पकाते ही बालक को अनेक : 
पाठ याद करा दिये श्रथवा पिता ने कपड़े पहनते-पहनते पुत्र को 
गणित के कई एक सिद्धान्त समभा दिये। 


यह.) 


मैंने कई वार ऐसी महिलाओं तथा बालिकाश्रों को देखा है, 
जो रेलगाड़ी, मोटर श्रथवा ताँगे आ्रादि की प्रतीज्ञा करते समय बच्चों 
या बूढ़ों के लिए .कुछ-न-कुछ बुना ही करती हैं। यही बात चित्र 
या रेखाचित्र बनाने, वेयक्तिक सेवा-भाव का महिमा बताने,देनिक या 
ग्राकस्मिक घटनाओं के निराकरण के लिए. उपयोगी डाक्टरी या 
वैद्ययी उपाय समझने, किसी महत्त्वपूण स्थान की यात्रा करने, 
महान्‌ पुरुषों के चरणों में बेठकर कुछ सीखने तथा अन्य ऐसी ही 
कम-से-कम समय लेने वाली बातों के सम्बन्ध में भी लागू होती है । 

समय का सदुपयोग करने का तत्कालिक सनन्‍्तोष तो होता ही 
है; परन्तु कुछ ऐसे लेखक भी हैं जिन्होंने क्षणों और बलों 
को बठोरकर कई एक लेख लिखे हैं ओ्रोर पुस्तक लिखने की 
योजनाएँ, यात्रा की योजनाएँ या अवकाश के किसी दिन का सारा 
कार्य-क्रम बनाने आदि में भी सफलता प्राप्त की है। इसके लिए. 
सुबह-शाम करना या तिधियाँ निश्चित करना व्यथ-सा लगता है। 
विचार उठा ; अवसर मिला ओर काम पूरा किया । यही मूलमंत्र 
है समय का पूरा-पूरा उपयोग करने और अपने विचारों को सार्थक 
बनाने का | 


समाजिकता का भाव 


आप सामाजिक प्राणी है, इसलिए समाज के प्रति आप के 
कुछ कत्तंव्य हैं ओर कुछ अधिकार भी | यदि ऐसा है तो समाज की 
सहायता करने में आ्राप अपना हिस्सा बढ़कर लें | कहा गया है कि 
एक दूसरे को प्रेम करो?, किन्तु इससे भी ऊँचा काम है--एक दूसरे 
की मदद करो ।! जब दूसरों को आप के समय की अथवा धन की 
आवश्यकता हो तो जो कुछ भी आप का हो, वह दूसरों को समय 
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पर देने में आप पीछे न रहें और सदैव यही भाव बनाये रहें कि 
आप के मित्रों तथा सुहददों को जब भी आप की आवश्यकता हो 
तभी आप सहयोग का हाथ बढ़ाकर उनके लिए उपयोगी सिद्ध हों। 
यदि आपको मालूम हो जाय कि अमुक व्यक्ति को आपकी 
आवश्यकता है तो बिना उसके कुछ कहे ही ग्राप उसके पास जा 
पहुँचें और यथाशक्ति उसकी सहायता करें | 
ला काम आपका है वेयक्तिक सेवा-भाव लेकर आगे बढ़ना | 
आ्राप सुशिक्षत हैं तो अनपढ़ों को पढ़ाइए ; क्‍योंकि आपने उन्हीं 
शिक्षण-संस्थाओं में शिक्षा पाई है, जिन्हें दसरे ने सम्पन्न बनाया है | 
आपका कत्तव्य है कि आप विज्ञान, इतिहास, साहित्य, अर्थशास्त्र 
आदि विभिन्न विषय जनसाधारण को सरल-सीधी भाषा में समभावें | 
उन्हीं के श्रम का फल है कि आप शिक्षित हुए हैं । विद्या-दान से 
विद्या फलती-फूलती है + दूसरों को बताने से आपके ये विषय सदेव 
ताजा रहेंगे। अज्ञान ही इस युग का सब्र से बड़ा अमिशाप है। 
अजानी जातियाँ निकम्मी और मूढ़ होती जा रही हैं। अंधवश्वास 
ओर धर्मान्धता उन्हें खाये जा रही है। जिस लोकतंत्र में शिक्षण 
की उचित व्यवस्था नहीं है, वहाँ की शासन व्यवस्था का अथ है 
मूर्खों पर दुष्टों का राज्य । भयंकर युद्धवादी नीतियोंका प्रधशुख कारण 
निरक्षरता ही है । इसलिए आप गाँव-गाँव, शहर-शहर घूमें और 
जनता को साक्षर बनाने के लिए व्याख्यान दें, लेख लिखें, कहानियाँ 
सुनाएँ, सूचना-भरे परचे बँट्वाएँ तथा शिक्षण-संगठनों की स्थापना 
करें। इस कत्तंव्य से बचना एक शिक्षित के लिए अनुचित और 
अव्यवहारणीय हे । 
सच्चा सामाजिक बनने के लिए. आपको दूसरी आवश्यकता 
सहन शक्ति, धेयं, तथा संतोष की है | आप में भी कमियाँ हैं, आप 
भी अभाव और दुर्गुण हैं, इसलिए दूसरों को इस बात का मौका 
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नं दीजिए कि जब आप उन्हें सही रास्ता दिखा रहे हों, तभी वे 
आपको पहले स्वयं सम्हलने का ताना देकर आपके काम में बाधा 
डाले। आप को धेयं ओर नरमी से काम लेना है। आ्रादमी अ्रपने 
स्वभाव को नहीं छोड़ सकता । उसमें कुछ संस्कार संचित रहते हैं; कुछ 
वंशानुगत, जन्मभूमि-गत भावनाएँ होती है; कही-सुनी ओर लिखी- 
पढ़ी बातों का प्रभाव पड़ा होता हे । माना कि उन्हें अपनी अच्छा इयों 
एवं बुराइयों का भार स्वयं बहन करना है, किन्तु आप यदि किसी 
को गलत राह पकड़ते देख लें तो आगे बढ़ कर उसे सचेत कर देना 
आप का काम है | आप उसे समझायें कि उसे उस प्रकार का बना 
देने की ज़िम्मेदारी किस पर है। उसके पिता-माता, चाचा-चाची, 
स्री-पुत्र, किसके कारण श्राज वह ऐसा बना | यदि समझाने के 
ब॒जाय आप रुष्ट होकर बेठ रहे ओर आप का पारा चढ़ा रहा तो 
इससे आपको ही क्षति है | इससे आप के दिल और दिमाग, दोनों 
थक जायेंगे । यदि आपने उत्तेजनापूर्ण शब्दों से काम लिया तो 
किया हुआ बुरा काम फिरसे दुहराया जा सकता हैं, उससे भी 
अयंकर कृत्य किया जा सकता है । उत्तेजित व्यक्ति सममतता है कि 
वह अपराधी को अपशब्दों ओर ताड़ना द्वारा सुधार रहा है, किन्तु 
वह नहीं जानता कि ऐसा करके वह स्वयं अपने प्रति अन्याय 
कर रहा है। अपराधी स्वयं आपकी बात मानने में, आपके मत को 
स्वीकार करने में हिचकिचायगा, यहाँ तक कि आ्राप को अपने रास्ते 
का रोड़ा समझकर डरायगा-भ्रमकायगा, लड़ने-कंगढ़ने पर आमादा 
हो जायगा ओर ऐसे समय यदि आप भी उसी तरह उन्मत्त हो गये 
तो आपमें ओर उसमें अन्तर ही क्या रहा १ इस अनर्थकारी प्रकृति 


के कारण दलों में फूट पड़ जाती है, प्रान्त-प्रान्त और राष्ट्र राष्ट्र एक - 


दूसरे को घिक्कारता और पछाड़ने की कोशिश करता है। 
तीसरी बात यह है कि आप ईर्ष्या एवं अपनी अहम्मन्यता 


| बल 


त्याग कर दूसरों की योग्यता का भी मूल्यांकन करें |केवल इसीसे काम 
नहीं चलेगा कि आपने अपने प्रतिद्दवर्द्ियों से ईष्यां या द्वंघ करना 
छोड़ दिया है ओर अब भविष्य में इस रोग से बचे रहेंगे । दूसरों की 
सफलता पर उन्हें साधुवाद दीजिए। उनकी अच्छाइयों की प्रशंसा 
करके उन्हें ओर उत्साहित कीजिए.। समाज-सुधार की राह में ईर्ष्या 
एक बड़ी दीवार है। प्रसिद्ध कबि मोलियर ने कहा है, “ईष्यालु 
व्यक्ति मर जाते हैं, किन्तु ईर्प्या नहीं मरती ।? उदाहरणाथ, यदि 
आप किसी अपने से बुद्धिमान व्यक्ति से मिले तो समझ लें कि उसकी 
बुद्धि समाज की बुद्धि है और केवल उसी की बुद्धि नहीं है। मानवता 
के बुनियादी ऐक्य के नाते यह आपकी भी है । प्रकृति द्वारा सभी 
को यथायोग गुण-अवगुण मिलते हैं। कुछ गुण आप में हैं, कुछ 
दूसरों में। इससे स्पष्ट है कि कोई किसी से छोटा नहीं, हीन नहीं । 
वास्तव में ईर्ष्या तो ऐसा निकृष्ट अभिशाप है जो कि बदले में हानि 
के सिवा ओर कुछ नहीं देता । 

समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है तो सत्य भाषण की चोथी 
योग्यता आप में होनी आवश्यक है | आप के वचन बड़े चमत्कारी 
हैं। वे विलग को जोड़ सकते हैं ओर जोड़े हुए को विलग कर सकते 
हैं | सुसंयत वचन होगे तो सोहाद और सहयोग के अ्रवसर ला 
उपस्थित करेंगे। कट्ठु वचन होंगे तो बैधम्य पेदा कर देंगे। असत्य- 
भाषसण द्वारा आप सामाजिक जोवन को सुमधुर नहीं बना सकते | 
कोई आपका विश्वास नहीं करेगा, ओर आपको जब किसी की 
सहायता प्राप्त नहीं होगी तो पास-पड़ोस का वातावरण सहन करना 
दूभर हो जायगा। देखा जाय तो पतनोन्मुख व्यक्ति ही अनथंकारी 
दुवचन बोलता हैं | दुवचन किसी दुष्काम की ही भूमिका या पटाक्षेप 
प्रस्तुत करते हैं। निष्पक्ष ओर स्पष्टवादी होना जीवन का एक विशेष 
शुण है | किसी को कट सत्य से ज्षणिक पीड़ा पहुँचाना श्लाघनीय है, 
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किन्तु मीठे बोल. बोलकर बाद में जड़ काटना पहले दरजे की 
कृतप्नता है | छींटेकशी का परिणाम कितना भयंकर होता है, श्राप 
जानते होंगे। आपका कत्तंव्य तो यह है कवि किसी से छोटा-मोटा 
अपराध हो जाय तो, उसे मिड़क-मिड़क कर कुरेदना नहीं चाहिए। 
अपने सहयोगियों श्रथवा अन्य व्यक्तियों के कार्यों की अनगल टीका- 
व्प्पणी करना आपके लिए. बहुत घातक हे। आप चाहे इस बात 
को यह कह कर टाल देना चाहें कि हम तो यों ही चर्चा कर रहे हैं, 
किन्तु आपके साथी पर क्या अ्रसर हुआ, इसका आपको पता नहीं + 
यदि आपने किसी की अ्रनावश्यक बुराई सुनी है तो चुपचाप . बेठे न 
रहिए। ऐसा करके आप उस व्यक्ति के प्रति, जिसे आप निदोंष 
सममभते है, घोर अन्याय कर रहे हैं। आप. हृढ़ता से बुराई 
करनेवाले - का सामना कीजिए। यदि आप को किसी भीः 
वास्तविक बुराई को पता लगा है तो आप उसके पीठ-पीछे विष 
न फेलाकर सीधे उसी को जा खब्खटाइए और उसे सावधान कर 
दीजिए | ऐसा करने से वह सावधान हो जायगा ओर फिर वैसा करने 
की उसकी हिम्मत शायद न होगी। आपको श्रविनीत ओर उद्धत 
व्यवहार के कुपरिणामों से बचना है । बहुधा आप यह सोचते हैं 
कि आप अपने से अधिक शिक्षित एवं समृद्धि व्यक्तियों से अशिष्टता- 
पूर्ण व्यवहार-करें और यह प्रदर्शन करें कि विद्या-बैभव में हीन होते 
हुए: भी आप उनसे किस| कदर कम नहीं हे । आज के युग में यह 
दुजयी कीड़ा समी दिल-दमाग को खोखला करता जा रहा है। 
अत;, व्यवद्यार: में आपको विनीत, मितभाषी, होक( आदरसूचक 
शब्दों का प्रयोग करना है। चाहिए तो यह कि जो जिस योग्य है, 
उसे बेसा ही आदर-सम्मान्न और स्नेह अपंण किया जाय | किसी 
की प्रतिष्ठा में कमी करने के असफल प्रयत्न से त्राप्त को अपयश. के: 
अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलने का। दूसरी ओर, यदि आपने 
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अपने से किसी छोटे व्यक्ति का अपमान करके उसे - उसके छोटे- 
पन का ज्ञान करा दिया तो वह आप से दूर रहने का प्रयत्न. करेगा 
और बहुत सम्भव है कि आप की इस जरा-सी बात को गाँठ बाँध 
लें ओर जीवन पर्यन्त आप से पहले की तरह दिल खोलकर न 
मिल सके या आपका सवा त्याग ही कर दे | 

पाँचवाँ गुण जो आपको एक नागरिक के नाते अपने में पन॑- 
पाना है, वह है सुशीलता | आप जो हैं उससे ऊपर उठ सकते हैं या 
नीचे गिर सकते हैं। अपना अधिकार अ्रवश्य माँ गए, किन्तु उससे 
अधिक नहीं | समाज आ्रापका जो मूल्य निर्धारण करता है, उससे 
अधिक पाने की फलाशा को त्याग दें। याद आप के गुणों को 
बढ़ा-चढ़ाकर बरवाद करनेवाले मित्रों की भीड़ आप के साथ है; 
तो उसके .पंजे से बच अन्यथा वह भठका कर आपको किसा 
नुकीली ओर खुरदरी चट्टान पर ले जाकर पटकेगी और ञ्राप फिर 
न उठ सकंगे-। दम्मोक्तियाँ उसी के मुँख से निकलती हैं, जो भीतर 
से रीता और ऊपर से लीपा-पुता है | सुशीलता श्र सादगी भी 
आपको घमंडी ओर बनावटी होने से बचायगी । आपके समाज में 
अधिकांश लोग ऐसे है जो दम्भियों श्रौर डींगें मारने वालों को 
कभी पसंद नहीं करते, उल्टे उनसे रुष्ट रहते हैं । 

आप स्वंय अपना प्रचार करने की श्रादत छोड़ दीजिए.। फिर 
आप अनुभव करेंगे कि आप की विशेषता को जानने की इच्छा 
रखनेवाले स्वतः आपको जान गये। आज के दूषित वातावरण 
ने कोई श्रपनी योग्यता या अ्रज्ञान के दम्भपूर्ण स्तर से नीचे 
उतर कर सममौता नहीं करना चाहता, किन्तु यह ध्यान देने योग्य 
है कि सहयोग की पहली सीढ़ी सममोता है। संसार में एक ही 
व्यक्ति होता तो कोई बात नहीं थीं | न्‍ 

छठी विशेषता जो आपको श्रपने में उपजानी है, वह हे न्याय- 
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प्रियता | सभी जानते है कि सब्रल निल को दत्रा देता है। हम 
जानते हैं कि हमारा आजका समाज ऊँच-नीच की भावना पर 
अवलंबित हे ओर हमारी आजकी सम्यता का मूल अन्याय है । 

इसीलिए आवश्यकता इस बात की है कि आप पहले न्याय-पथ 
के राही बनें | ऐसा करने से आपकी आवाज में, श्राप की चाल में, 
आपके व्यवहार में ओर आपके निकट्वर्ता वातावरण में सच्चे 
श्रोज, निर्भीकता और दिव्य आमा का पुट मिल जायगा। आप 
अपने को. अधिक बलवान, स्वस्थ और समाज में अक्षय कीर्सि का 
अधिकारी बना हुआ पायँगे | 

न्यायप्रिय होने पर आपके मन के लोलुप भाव धुल जायँगे। 
आप जानते हैं कि समाज में तीन प्रकार की श्रेणियाँ हे-.उच्च वर्ग, 
जिसमें जमीन्दार, मिल-कारखानों के मालिक, शासक गण, पदा- 
धिकारी श्रादि हैं; मध्यम वर्ग, जिसमें कमाने-खाने वाले सामान्य 
लोग हैं तथा निम्न वर्ग, जिसमें क्लंक, मजदूर आदि हैं । 

आपकी लोलुप वृत्ति उन अग्रगामी आनन्‍्दोलनों की जड़ पर 
आधात करेगी जिनके आप संचालक हैं | श्राप की ही स्वाधीनता 
के कारण बहुतों के जान-माल की हानि होगी | 

अपने पक्ष को न्यायसंगत सिद्ध करने या अपना मंतलब सीधा 
करने या धर्म के पर्दे की आड़ लेकर और अ्रन्तर में लोभ की चिन- 
गारी रखकर न जाने कितनों ने बड़े बड़े सुधारकों और नेताश्रों 
का हनन किया है। उसी शअर्थ-पिपासा के कारण प्रत्येक सदी 
लाखों-करोड़ों व्यक्तियों का बलिदान लेती है। न्यायप्रियता का 
गुण आपको “छीन और हड़प? की दुर्नीति से बचायगा । 

आप यदि दूध को दूध और पानी को पानी कहने लगे हैं, तो 
आशा है कि आप वही धंधा अपने हाथ में लेंगे, जो लोक-कल्याख्‌ 
से संबंध रखता है, अथवा जिससे आपके बिगड़ जाने का अ्न्देशा नहीं है। 
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सातवाँ ओर शअ्रत्यन्त महत्त्पूं गुण जो आप को अपनाना 
है, वह जीव-जन्तुओ्रों के प्रति प्रेममाव और उनके पालक-पोषक 
बनने की भावना श्रपने में पेदा करना है। सम्यता के आदिकाल 
से लेकर मनुष्य जाति पशुओं के प्रति बड़ा अन्याय करती रही है। 
लाखों-करोड़ों का नित्य प्रति वध किया जा रहा है। 

आपके देनिक जीवन के जो संगी-साथी हैं, उनकी देख-भाल 
भी रखिए। आ्राप जिस सभ्यता ओर संस्कृति के कारण इतने ऊँचे 
माने जाते है, उसके निर्माण में इनका भी हाथ है। आपके पुर्वंज 
इनकी मंगलमय आरकृतियों को संस्कृति का प्रतीक मानकर राष्ट्र की 
कलात्मक वस्तुश्रों पर उनका अंकन कर गये हैं। इस थाती को 
आप सुरक्षित ओर अक्षुर्ण बनावें । 


[0 
अधिकार और कत्तव्य 

* यह तो मानी हुई बात है कि हम सामाजिक जीव हैं ; समाज 
से हमारा दामन-चोली का संबंध है--हम समाज के व्यक्ति हैं ओर 
हम व्यक्तियों की संयत्‌ समष्टि ही समाज है | इसलिए, हम व्यक्तियों 
के रूप में जेसा बनेंगे, हमारा समाज भी बसा ही होगा | अ्रतएव, 
समाज का यह एकांत कर्तव्य हो जाता है कि वह हमारे लिए ऐसी 
परिस्थितियाँ या अवसर पेदा करे, जिनके सहारे हम अपने जीवन 
को पूर्ण रूपेण विकसित कर सके। यों तो समाज में इने-गिने 
व्यक्तियों को श्रपने विकास के अ्रवसर किसी भी सामाजिक परिस्थिति' 
में प्राप्त हो सकते हैं ; लेकिन कुछ द्वी लोगों की उन्नति और विकास 
से तो समाज की सर्बतोमुखी उन्नति संभव नहीं है। यहाँ तो समान 
रूप से सभी व्यक्तियों को उत्थान करने का सुयोग मिलना चाहिए । 
और, समाज का सदस्य होने के नाते हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हो 


2 आओ 


जाता है कि हम समाज से ऐसे अवसरों की माँग करें, जिन्हें हम 
सभी व्यक्ति समान रूप से उपलब्ध कर सके ओर उनके सहारे 
अपने-अपने जीवन का विकास करने में समर्थ हो मर्के। संक्तेप में, 
समाज में हम व्यक्तियों के विकास के लिए. जो अवसर प्राप्त हो सकते 
हैं, वे ही हम व्यक्तियों के अधिकार कहलाते हैं | 

यों तो जिस दिन हम मानव-समाज का निर्वाण कर संयत 
सामाजिक जीवन ब्रिताने की दिशा में श्रग्नतर हुए, उसी दिन हमने 
समाज की वेदी पर अपने प्राकृतिक अधिकारों की बलि चढ़ा दी। 
उनके बदले, हमें अपने व्यक्तित्व के विकास के अवसरों के रूप में 
सामाजिक अधिकार प्राप्त हों--इसकी व्यवस्था समाज की ओर से 
की गई। समाज के सभी व्वक्तियों के कल्याण के आधार पर ही इन 
अधिकारों का निर्माण किया गया--इसलिए, ये हमारे नितिमूलक 
या नेतिक अधिकार कहलाये ; यानी, समाज में व्यक्तियों के नीति- 
सम्मत अधिकार, अ्रवसर ही हमारे अधिकार हुए। इन अधिकारों 
में कुछ ऐसे भी अधिकार निकले, जिनकी रक्षा का भार समाज ने 
अपनी सर्वप्रधान संस्था राज्य को सौंप दिया और राज्य ने भी अपने 
विधानों द्वारा उनकी रक्षा का मार अपने ऊपर लिया। हमारे ऐसे 
अधिकार वेधानिक या नागरिक अधिकार कहलाये | ऐसे अधिकारों 
की, राज्य की ओर से, स्पष्ट परिमाषा की जाती है और इनमें 
रुकावर्ट डालनेवालों को राज्य की ओर से दंड का भागी होना 
पड़ता है। 


हमारे नागरिक अधिकार के भी दो पहलू हो सकते हैं-एक 
सामाजिक अधिकार, दूसरा राजनीतिक अ्रधिकार । समाज में रहकर 
। जिन अधिकारों के सहारे हम अपने जीवन को ऊपर उठाने में 
समथ होते हैं, वे ही हमारे सामाजिक अधिकार हैं ; यथा, जीवित 


रहने का अधिकार | और, जिन अधिकारों के सद्दारे इम समाज के 
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राजनीतिक जीवन में सहयोग प्रदान कर सकते हैं, वे हैं हमारे नाग- 
रिक या राजनीतिक अधिकार | श्रर्थात्‌ समाज के राजनीतिक जीवन 
के प्रमुख अंग--राज्य--के संचालन में हमें जो अधिकार प्राप्त होते हैं, 
वे ही हमारे राजनीतिक अधिकार हैं; यथा, मतप्रदान करने के अधि- 
कार, राजनीतिक संस्थाश्रों में निवांचित होने के अधिकार आदि। 

पहले राज्य के संचालन की प्रणाली कुछ ऐसी बेढंगी थी कि 
हमें राजनीतिक अ्रधिकार नाममात्र को ही प्राप्त थे; लेकिन अरब तो 
जनता के कल्याण के लिए, जनता द्वारा संचालित, जनता का 
राज्य? के सिद्धांत का ही तमाम बोलबाला है। अतएव, आजकल 
इमारे राजनीतिक अधिकार भी अन्य सामाजिक अधिकारों की तरह 
हमारे जीवन-विकास के महत्त्वपूर्ण अंग बन गये हैं। इन दिनों राज्य 
समाज के अंग-प्रत्यंग में इस तरह प्रवेश कर गया है कि यह निर्णय 
करना कठिन हो गया है कि हमारे अ्रधिकारों में कौन शुद्ध सामाजिक 
अधिकार हैं ओर कोन राजनीतिक अधिकार। उदाहरण के लिए, 
शिक्षा प्राप्त करना हमारा अधिकार हे ओर यह सामाजिक अधिकार 
होते हुए भी कम राजनीतिक महत्त्व नहीं रखता। जब हमें शिक्षित 
होने का अवसर ही नहीं मिलेगा, तब राज्य-संचालन में किस तरह 
योगदान दे सकेंगे १ 

अतएव, यह स्पष्ट है कि उपयुक्त दोनों वर्गों के अधिकारों में 
मात्र घनिष्ट संबंध ही नहीं है, बल्कि वे एक दूसरे के पूरक भी हैं। 
अगर हमें सामाजिक अधिकार प्राप्त नहीं, केवल विशुद्ध राजनीतिक 
अधिकार ही मिल कर रह जाये, तो हम उन राजनीति अधिकारों का 
यथोचित उपभोग ही नहीं कर पावेंगे। उसी प्रकार यदि इसमें मात्र 
सामाजिक अधिकार ही मिले रहेँ, राजनीतिक अधिकार नहीं मिलें तो 
भी हम उन सामाजिक अधिकारों का उपभोग नहीं कर पावेंगे। यहददी 
क्यों, उनकी रक्षा भी नहीं कर सकेंगे। 
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यों तो सामाजिक ओर राजनीतिक--इन दोनों वर्गों के अधि- 
कारों को संख्याबद्ध करना कठिन है; क्योंकि देश, काल, पात्र के 
अनुसार इनकी संख्याएँ वट-बढ़ सकती हैं; फिर भी, निम्नलिखित 
सामान्य अधिकार, लोकतंत्र राज्य में, व्यक्तियों को अवश्य मिलने 
चाहिए--.(१) अपने जीने का या जीवन-रक्षा करने का अधिकार: 
(२) न्यूनतम आर्थिक अधिकार, अर्थात्‌ कम से कम अपनी तीनों 
मोलिक आवश्यकताओं--भोजन-वस्त्र-निवांस--की पूर्ति के साधन 
उपलब्ध करने का अधिकार; (३) अ्रपने जीवन-निर्वाह के लिए काम 
पाने का अधिकार; (४) अपनी योग्यता, श्रम-शीलता तथा अ्रभिरुचि 
के अनुकूल बृत्ति या व्यवसाय चुनने का अधिकार; (५) अबाधित 
रूप से शिक्षा पाने का अधिकार; (६) अ्रपनी श्रम-शक्ति के सहारे 
अजित तथा उत्तराधिकार से प्राप्त अपनी संपत्ति रखने का अधिकार; 
(७) इच्छानुसार अपनी रहन-सहन रखने, भ्रमण करने तथा निवास 
स्थिर करने की स्वतंत्रता का अधिकार; (८) स्वतंत्र रूप से विचार- 
विनिमय करने का अधिकार; (१) स्वतंत्र रूप से सभा-समितियों को 
संगठित करने और उनके सदस्य बनने का अधिकार; (१०) अ्पने- 
अपने धर्म और संस्कृति पर चलने तथा उनकी रक्षा करने का अधि- 
कार; (११) समानता के आधार पर राज्य से न्याय पाने का अधि- 
कार; (१२) राज्य की विधान-सभाओं तथा अन्य लोकतंत्रीय संस्थाश्रों 
में मत देने तथा निर्वाचित होने का अधिकार; (१३) योग्यता के 
आधार पर राजकीय पदों पर नियुक्त होने का अधिकार। इनमें 
अंतिम दो को बिशुद्ध राजनीतिक अधिकार कहा जाता है और शेष 
को समाज ओर राज्य, दोनों से संबंध है; लेकिन इन अधिकारों को 
मान्यता देना तथा इनकी रक्षा करना राज्य का ही कर्त्तव्य होता है। 

- संयुक्त राष्ट्रसंघ ने भी मानव-अ्रधिकारों की घोषणा इस रूप में 

की हे-मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है| स्वभाव से वह मला है; विवेक- 
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शील है ओर हर एक को सम्मान और अधिकार प्राप्ति का समान 
हक है। सब को जीवन का, स्वतंत्रता का, तथा शारीरिक सुरक्षा 
का अधिकार है; कोई गुलाम बना कर नहीं रखा जा सकता है। 
लेकिन, अ्रब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि क्‍या व्यक्ति केवल 
अधिकारों को प्राप्त करके ही मानवता के यथाथ मार्ग पर अग्रसर 
हो सकता है ! क्‍या केवल इनके सहारे चलकर मानव अपने लक्ष्य 
तक पहुँच सकता है ! यदि गंभीरतापूर्वक सोचा जाय तो स्पष्ट हो 
जाता है कि व्यक्तिगत अधिकार मूल में केवल विरोधात्मक हैं--ये 
मानव खतंत्रता के पक्ष में सारे जुल्मों का विरोध करते है; इसलिए 
निषेधात्मक भी हैं। साथ ही, ये विध्वंसकारी हैं, इनमें सजन की 
शक्ति नहीं है, इनमें जंजीर तोड़ने की शक्ति है, क्रान्ति कर डालने 
की ताकत है, लेकिन सहयोग ओर प्रेम के बन्धन में मानवता को 
बाँधने की शक्ति का अ्रभाव है। अतणएव, ये स्वयं लक्ष्य नहीं, लक्ष्य 
प्राप्ति के साधन अवश्य हैं | 
जरा विचार तो करें, महान्‌ ओर शक्तिशाली राष्ट्र, जो सभी प्रकार 
के बंधनों से उन्मुक्त हैं, अपनी काम करने की स्वतंत्रता का व्यवहार 
किस प्रकार करंगे ! वे अपनी राष्ट्रीयता को सत्य, सोंद्य और न्याय 
के उदार सिद्धांतों पर आधारित करेंगे या अपने-आप को संकुचित 
राष्ट्रीयता के श्रावरण में लपेट कर दूसरों के अधिकारों में हस्तक्षेप 
करके उन्हें हड़पने की चेष्टा करेंगे ? क्या उनकी अधिकार-लिप्सा- 
ग्रस्त बुद्धि में यह आर सकेगा कि .राष्ट्रीयता ओर अन्तर्राष्ट्रीयता, दोनों 
एक हो सिद्धांत के दो पहलू होने चाहिएँ ? आखिर वे किस मार्ग 
पर चलेंगे--जिन्हें पराया मानते हैं, उन पर आक्रमण करने के मार्ग 
पर या सब के द्वारा सत्र का कल्याण और सब के कल्याण के लिए. 
सब की उन्नति के मार्ग पर ! यह एक ऐसी समस्या है, जिसे लोक- 
तंत्रवाद को सुलमाना पड़ता है; क्योंकि लोकतंत्र का अर्थ केवल 
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सब की ख्तंत्रता द्वी नहीं है, बल्कि सब लोगों द्वारा संगठित एक सर-* 


कार हे, जो सब के लिए काम करती है। 

मान लीजिए, किसी विशेष व्यक्ति के अधिकार दूसरों के अधि- 
कारों से भिन्न हैं और आपस में टकराते हैं; तो इसका निर्णय कैसे 
हो! दोनों के अधिकारों में किस प्रकार सामंजस्य स्थापित किया 
जाय ! और भी, मान लीजिए, कोई व्यक्ति समाज के बंधनों से विद्रोह 
करता है। वह अपने को शक्तिशाली पाता है | उसकी प्रतिभा और 
क्षमता उसे दूसरा ही मार्ग अहण करने को विवश करती हैं। उसे 
दूसरे भाग पर चलने का अधिकार भी है। अब बताइए, मात्र 
अधिकारों के सिद्धांत पर चलकर उसका किस प्रकार विरोध 
किया जा सकता है १ क्‍या उसके ऊपर आप अपने कानून-कायदे 
सिर्फ इसलिए लागू करेंगे कि आप बहुमत में हैं, जबकि वे कानून- 
कायदे उसके व्यक्तिगत अधिकारों और आकांज्ञाओं से जरा भी मेल 
नहीं खाते ! अधिकार तो सभी के लिए समान हैं। तब आप किस 
आधार घर यह प्रमाणित करेंगे कि उस व्यक्ति को अपनी इच्छा 
और दूसरों की इच्छाओं में साम्य रखना चाहिए ! 

मान लीजिए, कोई ऐसी परिस्थिति है, जिसमें देश के जीवन- 
मरण का प्रश्न हे और देश के सभी पुत्रों को वलिदान करना है | 
तो क्या अधिकारों के नाम पर आप लोगों से शहीद हो जाने को 
कहेंगे ! क्या प्रथम अधिकार जीवित रहने का अधिकार नहीं है ! 
पहले तो उसे यही बताया गया है कि समाज का निर्माण व्यक्तियों के 
अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए. हुआ है और अत्र उससे किस 
आधार पर कहा जायगा कि वह देश की रक्षा के लिए मर-मिटे, 
अपना सर्व॑स्व होम दे ! ' 

हाँ, ऐसे ही स्थानों पर कत्त व्य सामने आता है, जो अधिकार 
से भी अधिक ऊँची वस्तु है और जिसके बल पर हम भिन्न-मिन्न 
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व्यक्तियों के अधिकारों में सामंजस्य स्थापित करने में समथ होते हैं; 
ब्यक्तियों से, अवसर पड़ने पर, स्वेच्छापुबक उनके अधिकारों का 
त्याग करा सकते हैं | ओर , यदि विचार कर देखा जाय तो हमारे सारे 
अधिकार हमारे कत्तंब्यों पर सबंतोभावेन प्रतिष्ठित हैं ? समाज या 
राज्य द्वारा प्राप्त हम अपने अधिकारों को तभी साथंक कर सकते हैं, 
जब कि हमें अपने कत्त व्य का भी ज्ञान हो । 

लेकिन, हमारे कत्त व्य हैं कया ? अपने आचरण के नैतिक 
उत्तरदायित्व को ही हम कत्त व्य कहते हैं। कत्त व्य न तो नीति- 
विरुद्ध होते हैं, न असंयत | दृशंत के लिए, किसी माता का कत्तंव्य 
है अपने शिशु का पालन करना, उसकी रक्षा करना। शिशु रोग- 
ग्रस्त हो जाता है। कोई ओऔमा कह देता है, यह डायन की 
करवृत है। अगर बच्चे की बलेया लेकर चोराहे पर रख दी जाय, तो 
जो बच्चा उसका लंघन करेगा, उसे ही इस बच्चे का रोग धर दबा- 
वेगा और यह बच्चा बच जायगा | माता स्वार्थाध हो, दूसरे के बच्चे 
पर रोग चढ़ाकर, अपने बच्चे की रक्षा करने को प्रस्तुत हो जाती है । 
चाहे इसमें कोई तथ्य हो या नहीं, लेकिन यहाँ माता अपने कत्तंव्य से 
च्युत हो जाती हैं । कत्तंव्य का तकाजा तो यही है कि कोई व्यक्ति 
उसी हृद तक अपने किसी प्रदत्त अधिकार का उपभोग कर सकता है, 
जिस हृद तक उसके उपभोग-व्यापार के चलते किसी दूसरे के अधिकार 
का हनन नहीं हो । संक्षेप में, हमारे ऐसे आचरण ही हमारे कत्तव्य हैं, 
जिनके चलते दूसरों के न्यायसंगत अधिकारों का श्रपहरण नहीं हो । 

और, यह तो मानी हुई बात है कि कत्तव्य द्वी एक ऐसी वस्तु है, 
जिसके आधार पर मानव-समाज प्रतिष्ठित होकर स्थायित्व को प्राप्त 
कर सका है। और, इसी कत्तव्य-बल पर कोई व्यक्ति, सच्चे अ्रथ में, 
समाज या राज्य से अपने किसी अधिकार की अपेक्षा कर सकता हे | 
तभी तो, अपने किसी भी अधिकार के सदुपयोग के सिलसिले में, 
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हमें एक नहीं, वीसियों तरह के कत्तंव्य का संपादन करना पड़ता है | 
इृष्टांत के लिए, हमें जीने का अधिकार है। इसके लिए, हमें स्वास्थ्य 


के नियमों का पालन कर अपने जीवन को संयमी बनाना होता है;: 
हमें सदा सतक रहना पड़ता है कि हमारा एक भी कत्तंव्य ऐसा नहीं 


हो, जिसके चलते हमारे प्राण संकट में पड़ जायँ। अगर हम किसी 
दूसरे व्यक्ति की जान ले लें तो राज्य, हमार जीवन.रक्षा करनी तो 
दूर रहे, उल्टे हमें फाँसी पर लटका देगा। साथ ही, हमें अपनी: 
जीवन. रक्षा के लिए दूसरों की जीवन-रक्षा का भी ख्याल करना हीः 
पड़ेगा| अगर हम अपने संकरट-प्रस्त पड़ोसी की जान बचाने की कोशिश; 
नहीं करेंगे तो जब कभी अपने ही प्राण संकट से बिर जायँगे, तो कौन 
हमारी रक्षा करने को आगे” बढ़ेगा ! इसी प्रकार, राज्य या समाज 
में जो भी अधिकार प्राप्त कर हम उत्तता उपभोग करना चाहते हैं, 
उसके लिए हमें राज्य या समाज के प्रति अप ने कत्त व्यों का पालन करना 
ही होता है, अपने नैतिक दायित्वों का निर्वाह करना ही पड़ता है । 

जो हो, इमने देख लिया कि कर्त्तव्य और अधिकार साथ-साथ 
ही चलते हैं| नहीं, कत्त व्य आगे रहता है, अधिकार उसका अनु- 
गन करता है। अ्रगर हम कत्त व्यशील नहीं हैं तो हमें ग्रधिकारों 
का उपभोग करने का. भी अवसर नहीं मिलना चाहिए। यों तो 
व्वैयक्तित अधिकारों की तरह कत्त व्यों की भी गणना नहीं हो 
सकती | समय और परिस्थिति के अनुकूल कत्त व्यों की भी सृष्टि होती 
ही रहती है। फ़िर भी, हम अपने कर्त॑व्य-त्तेत्र को, मोटे तौर से, छः 
भागों में विभक्त कर सकते हैं--(१) अपने प्रति हमारा कर्तव्य; 
(२) अपने परिवार के लोगों के प्रति हमारा कत्त व्य; (३) अपने 
समाज के प्रति हमारा कत्त व्य; (४) अपने राज्य या देश के प्रति 
हमारा कर्तव्य; (५) मानव मात्र के प्रति हमारा कत्त व्य; (६) श्रन्य 
जीव-जन्तुओ्रों के प्रति हमारा कर्त्तव्य | 
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आज विश्व अणु बम और उदजन-बम के भयंकर परिणाम की 
मात्र कल्पना से सिहर उठता है। उसका विश्वास है कि इन बमों 
के भयंकर विस्फोट से एक-न-एक दिन विश्व में प्रलय मच जायगा, 
विश्व का संहार हो जायगा | लेकिन साथ ही, जहाँ एक ओर इन 
अगु॒-शक्तियों में ध्वंसात्मक शक्तियाँ निहित हैं, दूसरी ओर इनमें 
सजनात्मक शक्तियाँ भी कम नहीं हैं। ओर, उन सजनात्मक शक्तियों 
को यदि सृजन-कार्य में लगाया जाय तो विश्व का कायाकल्प ही हो 
जाय | अ्रवश्य ही यह परितोष का विषय है कि वैज्ञानिकों ने इन 
अग॒-शक्तियों को विश्व-कायाकल्प की श्र मोड़कर मानव-इतिहास 
में नवीन अध्याय खोलने का प्रयत्न किया है | 
तो सबसे पहले हमारे लिए श्रणु-शक्ति का अर्थ ओर स्वरूप 
समझ लेना अ्रपेज्ञित है। प्रत्येक तत्त्व सूक्ष्म अगुओं के सम्मिश्रण से 
बना है, जिन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते। और, उन 
अगुओं में से प्रत्येक अर॒ में एक बिंदु होता है, जिसे “केन्द्र-बिन्दुः 
कहते हैं। यह केन्द्र-बिन्दुः भी श्त्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना 
है, जिन्हें श्रोटोन! ओर नन्यूट्रोन' कहते हैं । ये कण एक शक्ति के 
द्वारा बँधे रहते हैं । इसी शक्ति को अणु॒-शक्ति कहते हैं । इस रहस्य- 
मयी शक्ति को जब अनियंत्रित किया जाता है तो यह रिरणों में 
परिवर्तित हो जाती है। सृक्ष्म यंत्र इन्हें श्रवणीय ध्वनियाँ, चमकीले 
प्रकाश या दूसरे रूपों में बदल देते हैं। इनका प्रभाव फोटोग्राफ के 
फिल्मों पर भी पड़ता है । विशाल क्रिया-वरों में यूरेनियम के करोड़ों 
अगु॒ुओ्ओों को तोड़ा जाता है| अत्यधिक ताप के साथ तूफान की तरह 
शक्तिशाली और अद्दश्य न्यूट्रोन प्रकट होने लगते हैं. ताप का उप- 
योग उद्योग-शक्ति के रूप में होता है ओर न्यूट्रोनों का उपयोग अन्य 
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तत्तों को अणु-शक्तिमय बनाने में होता है। अ्रणु-शक्तिमय तत्त्व 
किरणों को विकी्ण लगते हैं । इन तत्तों को 'रेडियो स्टोप्स! कहते 
हैँ । एक ही तत्त्व के भिन्न-भिन्न अगुश्रों को आइसोटोप्स? कहते हैं । 
और यह भिन्नता उनके भार के कारण होती है। अ्रणु-भद्ठी में रखा 
गया आ्ाइसोटोस्प अपने केन्द्र-बिन्दुओं में अनेकों यूरेनियम के न्यूट्रोनों 
को ग्रहण कर लेता है, जिसके फलस्वरूप वह अस्थिर हो जाता है। 
अलग-अलग तत्चों के आइसोटोप्स को रेडियो आयरन, रेडियो 
कोबाल्ट, रेडियो-गोल्ड आदि नामों से पुकारते हें। अग॒ु-शक्तिमय 
तत्त्व के माग का ज्ञान उसकी विकीर्ण किरणों के द्वारा लगा लेते 
हैं; चाहे मनुष्य के शरीर में जाय, चाहे पोधों की पंक्तियों में । 
जब यूरेनियम के अरणु के केन्द्र-बिंदु से निकला न्यूट्रोन दूसरे 
अग़ु के केन्द्र-बदु से टकराता है, तभी अरणु-शक्ति पैदा होती 
है । इस क्रिया से दूसरे अगु के केन्द्र बिंदु से न्यूट्रोन निकलकर तीसरे 
अगु के केन्द्र-त्िन्दु से टकराते हैं ग्जोर इसी प्रकार यह क्रिया बढ़ती 
जाती है इस क्रिया के द्वारा लाखों-करोड़ों केन्द्र बिंदु ट्ूट्ते हैं ओर 
असंख्य न्यूट्रोन निकल आते हैं। इसके परिणाम-स्वरूप अत्यधिक 
ताप पेदा होता है और अपार शक्ति का सजन होता है। अरणु भद्दी 
में अधिक यूरेनियम की उपस्थिति में यह क्रिया श्रति तीव्र रहती है । 
इसमें अनेक श्रगुओं के केन्द्र-बिंदु ट्ूटते हैं और निकले हुए न्यूट्रोन 
अन्य अनेक अगुओं को तोड़ते हैं। कभी-कभी यह क्रिया इतनी 
तीब्र होती है कि विस्फोट हो जाता है। यही क्रिया अगु-बम 
में भी होती है, जिसका परिणाम उसका भयंकर विस्फोट है। 
गति पर नियंत्रण रखने के लिए निश्चित मात्रा में अगणु-मद्ठी में 
स्टील या ग्रेफाइट मिला देते हैं | यह पदार्थ निकले हुए. अनेक न्यू- 
ट्रोन को अ्रपने में मिला लेते हैं और क्रिया मंद पढ़ जाती है। इस 
क्रिया के द्वारा जितनी अगु-शक्ति महीनों में प्राप्त करते हैं, उतनी ही 
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अशु-शक्ति अगु-बम में एक सेकेरड में पेदा हो जाती-है, जिसका 
फल भयानक विस्फोय होता है। 

अ्रगु-शक्ति का संग्रह-णह बड़ा ही विचित्र होता है। इस संग्रह 
को एक दर्पण के द्वारा देखते हैं | एक अ्रधिक ऊँची छुतवाला कमरा 
छः फुट ऊँचो और दो फुट चौड़ी क्रक्रीट की दीवार से दो भागों में 
बँंटा रहता है। दीवार पर भुकी स्थिति में रखे दर्पण के द्वार 
दूसरी श्रोर के सीमेंट के संदृक के भीतर बनी दराजों को देख 
सकते हैं | दराजों को खोलने ओर बोतलों को उठाने-धरने का काम 
मशीनों के बने हाथों और ऊँगलियों द्वारा होता है। दराज खुलती है 
ओऔर उसके अंदर से बोतल निकलती है। एक छोटी बोतल में बड़ी. 
बोतल से थोंड़ा-सा अगु-शक्तिमय द्रव निकाल कर डाल देते हैं। 
बोतल को एक सुरक्षित सीसे के ढकन में बंद कर देते हैं, जिससे 
अर॒ु-किरणों का विकीरण न हो सके | यदि कहीं से किरणें निकलती 
हैं, तो उसकी सूचना तीब्र और कानों को फांड़नेवाली घंटी के जरिये 
हो जाती है । इस अगुशक्तिमय द्रव का भार उतना होता है, 
जितना कि पेंसिल के सीसे से किसी का नाम लिखने में होता है। 
एक प्रयोगशाला में एक वर्ष में अधिक-से-अ्रधिक एक ञ्रौंस के दसवें 
भाग के बराबर मात्रा तेयार की जा सकती है। अशणु-शक्तिमय 
पदार्थों के घरों में काम करनवालों को अत्यधिक सावधानी की आव- 
श्यकता होती है; क्योंकि उनकी अ्रतिसूक्ष्म मात्रा भी मनुष्य के जीवन 
को समाप्त कर सकती हैं। हर व्यक्ति के काम करने के पश्चात्‌ सूक्ष्र 
यंत्रों द्वारा किरणों की अ्ननुपस्थिति का ज्ञान कर लिया जाता है। 

अब अगु-शक्ति के उपयोग पर विचार किया जाय | उद्योगों में 
इसका उपयोग तभी होगा, जब इसका मूल्य पर्याप्त मात्रा में घट 
जायगा। यूरेनियम के हटने से जो ताप पैदा होता है, उसका उप- 
योग कोयले या तेल की तरह पानी को भाष बनाने में किया जायगा। 


(४४ 


एक पौंड य्रेनियम के अशुश्रों के टूटने से २६ लाख पोंड कोयले के 
बराबर शक्ति पैदा होती है | प्रारंभ में अशुशक्ति कोयले और तेल के 
साथ-साथ काम करेगी और संबसे पहिले इसका उपयोग वहाँ किया 
जायेगा, जहाँ जलावन की अधिक आवश्यकता होगी और उसके 
आने-जाने के साधन कम होंगे। 

वैज्ञानिकों का कहना है कि सारे विश्व के यूरेनियम से उतनी 
ही शक्ति पैदा होती है, जितनी कि विश्व के संपूर्ण कोयले और तेल 
के पंद्रह गुन अधिक भाग के द्वारा होगी। सबसे विचित्र बात 
तो यह है कि अशु-भद्दी में इंघन के व्यय की अपेक्षा अधिक 
इंधन प्रासत होता है और अशु-शक्ति की प्राप्ति जो होती है वह 
अलग से। 

अगु-शक्ति का प्रथम उपयोग पनडुब्बियों के संचालन में होगा । 
ये पनडुब्बियाँ कई महीनों तक पानी के भीतर रह सकेगी, क्योंकि 
वहाँ शक्ति-उत्पादन के लिए. ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी । 
इसमें केवल मनुष्यों की सहनशक्ति, भोजन-सामग्री, हथियार श्रौर 
साँस के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इंजिन कंक्रीय या 
सीसे से ढँका रहेगा | इंजिन की धातु यूरेनियम के टूटे न्यूट्रोनों को 
सोख लेती है, इसलिए नई धातु जिरकोनियम की खोज की गई, जो 
य्यूट्रोनों को कम सोखती है । 

वायुयानों में भी इसका उपयोग द्ोगा। इसमें अरणु-शक्ति से 
हवा को गरम करेंगे या पानी की माप बनायँगे, जिसके द्वारा पंखे 
चलेंगे | इंजिन को कंत्रीट या सीसे से ढेकना पड़ेगा। इस प्रकार 
वायुयान का भार अधिक हों जायगा, जो एक समस्या का रूप ले 
सकता है | जमीन पर उतरने पर आस-पास खड़े लोगों को भी अणु- 
किरणों से सावधान रहना पड़ेगा । युद्ध-वायुयानों में भी अ्रणु-शक्ति 
का उपयोग होगा, जहाँ ईंधन का वजन एक समस्या है। एक पोंड 
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यूरेनियम के द्वारा १७ लाख पौंड गैसोलीन के बराबर शक्ति होगी, 
जिसके द्वारा वह श्रनिश्चित काल तक चलता रहेगा। 

अगु॒ु-शक्तिमय पानी के द्वारा चावल, गेहूँ या मका के भोजन के. 
पकान की शक्ति का ज्ञान कर सकते हैं। ऐडिएशन द्वारा धातु की 
भष्टी में पिघली धातु की ऊँचाई नाप सकते हैं। 

अग्गु-किरणों के द्वारा साबुन की उपयोगिता भी ज्ञात करते हैं। 
कीयाणुओं को अणु-किरणयुक्त पदार्थ खिला देते हैं और कपड़ों पर 
छोड़ देते हैं | साबुन लगाकर देखते हैं कि कौन कितने कीड़ों को 
नष्ट करता या हटा देता है | क्योंकि उनकी उपस्थिति किरणों के 
द्वारा मालूम हो जाती है। कीड़ों को मारने के लिए पत्तियों पर छिड़के 
गये गंधक में अग़ु-शक्तिमय गंधक मिलाकर ज्ञात करते हैं कि वह 
कितने मय तक गंधक की कितनी मात्रा अपने में रखे रहती है । 

कौड़ों को अगु-किरणयुक्त पदार्थ खिलाकर उनकी मात्रा तथा 
दिशा का ज्ञान भी करते हैं; क्‍योंकि लाखों कीड़ों में अणु-कि रण युक्त 
कीड़ा अलग दीख पड़ता है। अणु-शक्ति से कीड़ों का नाश भी 
किया जाता है | वेज्ञानिकों ने नर-मक्खियों को रेडियो-कोबाल्ट खिला 
कर नपुंधक कर दिया ओर मादा-मक्खियों के अंडे निरथंक हो गए । 
कई पीढ़ियों में बहुत-सी संख्या नपुंसक हो जाती है। 

फलों की मक्खियों को रेडियो-अयरन खिलाकर यह मालूम 
करते हैं कि वे पोधों का कोन-सा हिस्सा नष्ट कर देती हैं। जमीन के 
ओदर या लकड़ी के भीतर के कीड़ों की उपस्थिति उन्हें अ्र॒णु-किरण- 
युक्त पदार्थ खिलाकर मालूम की जाती है । 

ओोषधि के क्षेत्र में तो अगु-शक्ति का उपयोग और भी महत्त्वपूर्ण 
है | डाक्टरों के मतानुसार रेडियो-स्टोप्स के द्वारा मनुष्य के शरीर 
की सब क्रियाओं का ज्ञान कर लिया जाता है तथा बीमारी के कारण 
जो अनियमितता आती है, वह भी मालूम हो जाती है | इसी प्रकार 
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विटामिन, नमक, शक्कर और ग्रंथियों के रस के मार्ग तथा उनमें हुए 
परिवत्तन को मालूम कर लेते हैं | रेडियो-सोडियम की सूई लगाकर 
मालूम किया गया है कि शरीर से ७५ सेकेर्ड में सब्र नमक बाहर 
निकल जाता है। 

रेडियो-स्टोप्स के द्वारा केन्सर का इलाज करते हैं | लेकिन इससे 
दूसरे तंतुओं को हानि पहुँचने का डर रहता है, जिसके कारण कोई 
दूसरा अंग बेकार हो सकता है। रेडियो-केलशियम के द्वारा हड्डी की 
बाढ़ श्रोर विकास के विषय में भी जानकारी प्राप्त की जाती है। 
यदि गर्भस्थित बच्चे को केलशियम कम मिलता है, तो वह उसे अपनी 
माँ की हड्डियों से लेने लगता है। इसलिए गर्भवती स्त्री को अधिक 
केलशियम देना चाहिए। संक्षेप में, अशु-शक्ति का चिकित्सा, क्षेत्र 
में बहुविध उपयोग होता है । 

रेडियो-स्टोप्स के जरिये मालूम किया गया है कि मुर्गी के अंदर 
अंडा केसे बनता और बढ़ता है। ऐसा पता चला है कि नये अंडे 
में चालीस दिन पहले लिये गये भोजन का अंश रहता है, लेकिन 
उसकी ऊपरी परत पिछले दिन के भोजन से बनती है। अंडा करीब 
सात या आठ दिन में बनता है । 
. खाद में अणु-किरणयुक्त पदार्थ मिलाकर यह पता लगा लेते हैं 
कि फसलें उसमें से किन-किन पदार्थों का उपयोग करती हैं । यानी, किस 
पौधे को किस खाद की जरूरत पड़ती है और किसकी नहीं--इसका 
पता अ्रणु-किरणयुक्त पदार्थ के मिलने से ही लगता है। जैसे तम्बाकू 
के पौधे में सुपर-फासफोट नामक खाद का उपयोग नहीं होता। वेज्ञा- 
निकों ने ऐसी फसले भी हँ ढ़ निकाली हैं, जिनपर कीणागुओं का 
प्रभाव नहीं पड़ता | ऐसी फसलें एकाएक परिवत्तन से पैदा होती 


हैं और यह परिवर्तन अशु-किरणमय पदार्थों से ही किया 
जाता है। ु 
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फोटो सिन्येसिस का ज्ञान रेडियो. काबन द्वारा किया जा रद्द 
है। इसके द्वारा पेड़-पौधे कार्बन-डाइ-अक्साइड' से कार्बन लेकर, 
पानी और सूर्य की रोशनी की मदद से, अपना भोजन तैयार करते 
हैं | यदि क्रिया का रहस्य खुल जाय, तो वैज्ञानिक असीमित मात्रा में 
भी भोजन तैयार कर सकेंगे | 

अगु-मट्दी में न्यूट्रोनों के टकराने से एक तत्त्व दूसरे तत् में 
बदल जाता है। इस विधि से पुराने लोगों की यह धारणा या स्वप्न 
सत्य हो जायगा कि प्रत्येक धातु को सोने में बदल सकते हैं। मशीनों 
में घर्षण-शक्ति को कम करनेवाले तेल में अणु-किरण-पदार्थ को 
मिलाकर उसकी उपयोगिता का पता चल जाता है। कोबाल्ट को 
अशु-भद्ठी में अग़ु-किरणमय बना लेते हैं ओर फिर इस रेडियो- 
कोबाल्ट से एक्स-रे निकलने लगती हैं | इस प्रयोग से, एक्स-रे बहुत 
सस्ती हो जायँंगी। 

चुरातत्व-विभाग के लिए भी अशु शक्ति की उपयोगिता उल्लेख- 
नीय है । रेडियो-कार्बन की विकीरण किरणों की क्रिया-शीलता से 
प्राचीन वस्तुओं की प्रचीनता की अ्रवधि ज्ञात होती है। यों तो 
रेडियो-कार्बन प्रत्येक पेड़-पौधों में पाया ही जाता है। लेकिन पेड़- 
पौधों के माध्यम से जानवरों में भी यद्द पहुँच जाता है। ये किरणों 
धीरे-धीरे नष्ट होती रहती हैं और जेसा कि वेशानिकों का मत हे, 
लगभग ५४७० वर्ष में आधी दो जाती है | इन किरणों की विकीरण- 
शक्ति की मात्रा गीगर काउण्टर द्वारा जानी जाती है। काबन के 
शुद्ध रूप---बस्तु को कार्बन-डाइ-आक्साइड में से अआक्सीजन मैगनी- 
शियम द्वारा निकाल लिया जाता है। गीगर काउस्टर जीवित 
पदार्थों के शुद्ध कार्बन के स्पर्श से सोलह बार टिक्‌ की ध्वनि करता 
है | किरणों की विकीरण-मात्रा आधी होने पर केवल आठ बार टिक्‌ 
करती है। इस प्रकार समय का निर्धारण किया जाता है । इस विधि 
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को 'रेडियो-काबन-डेटिंग-विधि! कहते हैं| इस विधि के आ्राधार पर 
अनेक पुरातत्व-खोजें की गयी हैं, जिनकी सत्यता पर प्रश्नवाचक 
चिह को कोई गँजाइश नहीं | 

सक्तेप में, अगु-शक्ति का अ्रविष्कार हमारे मानव-मस्तिष्क के 
चरमोत्कष का सूचक है। एक ओर इसकी विकराल काल की-सी 
भयंकरता के स्मरण मात्र से विश्व कोमल पत्ते की नाई हिलने 
लगता है, तो दूसरी ओर इसमें अ्रभय वरदान देने तथा विश्व को 
स्वर्ग का भी ख्र्ग बनाने की क्षमता है। यह विकराल-काल-जैसा 
विध्वंसक और प्रलयंकर है तो इसके साथ ही इसमें पुननिर्मोण करने 
की भी अपार शक्ति है | इस तरह यह अभिशाप भी है, वरदान भी ! 
हलाहल भी हे, अमृत भी ! अब यह तो हमारे विवेक पर निर्भर 
करता है कि इसे हम किस रूप में अंगीकार करें। निश्चय ही अगु- 
शक्ति को उसकी सूजनात्मक शक्ति की ओर मोड़ने में, उसे वरदान 
ओर अ्रम्ृत के रूप में अंगीकार करने में ही हमारा यानी विश्व का 
कल्याण निहित है। ओर “तभी” हम उसके सत्यं, शिवं सुन्दरम्‌ रूप 
का दर्शन भी हम कर सकेंगे। 


विननन्‍-«-%-नन»«»मक (0) अननम-म-म-क _मनममम, 


श्रम की मयांदा 


भगवान श्रीकृष्ण ने श्रीमद्भागवत गीता में कहा है कि प्रारंभ 
में यज्ञ के साथ-साथ प्रजा की सृष्टि कर प्रजापति ब्ह्मा ने आदेश 
किया, “इस यज्ञ के द्वारा तुम्हारी समृद्धि बढ़े, यह यज्ञ तुम्हारी 
कामघेनु हो'“| जो इस यज्ञ को संपन्न किये बिना खाता है, वह चोरी 
का अन्न खाता है? | यहाँ कर्मशील व्यक्तियों के श्रम द्वारा उत्पादन 
वस्तुश्नों के समुचित वितरण के अनुपात को ही “यज्ञ” कहा गया है| 
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यह वह्म-वाक्य हमें बतलाता है कि समाज में श्रम की मर्योदा को 
स्थायी रूप से प्रतिष्ठित करने के अ्रमिप्राय से ही विधाता ने मनुष्य से 
भी पहले उनके श्रम की एवं श्रम-द्वारा प्राप्त फलों के समुचित वित- 
रण-विधान के रूप में यज्ञ की सृष्टि की। पश्चात्‌ मनुष्य की सृष्टि कर 
उसे सर्वप्रथम यही आदेश दिया कि काम करो, काम करेने से ही: 
समाज समृद्धिशाली बना रहेगा। जो बिना श्रम या काम के खाता 
है, वह चोरी का अ्रन्न खाता है, वह समाज का अपराधी है। बाइबिल 
का भी आदेश है--'मनुष्य, तू अपने पसीने की कमाई खा |”? 

गीता और बाइबिल कौ उपयु क्त उक्तियों की व्याख्या करते हुए, 
श्रम को सत्य के रूप में अनुभव करनेवाले महात्मा गाँधी ने कहा है 
कि “यदि सभी मनुष्य अपने ही परिश्रम की कमाई खायें तो दुनिया 
यज्ञमय हो जाय और सत्चको अवकाश का पूरा-पुरा समय भी मिले । 
न तब्र किसी को जनसंख्या की बृद्धि की शिकायत रहे, न कोई 
बीमारी आवे और न तब किसी को कोई कष्ट या क्लेश ही सतावे | 
भ्रम-यज्ञ ही सर्वोत्तम यज्ञ होगा । इसमें सन्देह नहीं कि मनुष्य अपने 
शरीर या बुद्धि के द्वारा ओर भी श्रनेक काम करेंगे, पर उनका यह 
सब्र श्रम लोक-कल्याण के प्रीत्य्थ प्रेम-मूलक श्रम होगा | इस अवस्था 
में न कोई राव होगा, न रंक; न कोई ऊँचा होगा, न नीच; न कोई 
सृश्य होगा, न अस्पश्य ।” गाँधी जी के कथन का स्पष्ट अभिप्राय 
यह है कि श्रम की मर्यादा का उल्लंघन करने से ही विषमताएं रूढ़ 
होकर फैली हुई हैं । 

प्रारंभ से ही मनुष्य भोजन, वस्त्र और निवास की अ्रपनी मौलिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अ्रथक परिश्रम करता आ रहा 
है। वह पत्थरें काटता है; निहाई पर हथौड़े मारता है; भूमि जोतता 
है; नदियों एवं नहरों को खोदता है; कारखानों में खटता है, और 
अपने शरीर तथा प्राण को एक साथ रखने के लिए. ऐंड्ी-चोटी का 
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चसीना एक करता रहता है। शारीरिक-श्रम विकट और कठिन ह्दो 
सकता है लेकिन मनुष्य के जीवन के लिए. वह अनिवार्य है, साव- 
जनीन हे, अपरिहाय है। इसलिए, जब मानव-जीवन सरल था और 
समाज अधिक जटिल ओर पेंचीदा नहीं हो पाया था, तब किसी भी 
प्रकार का शारीरिक श्रम करने में किसी को कोई हिचक नहीं थी | 
साथ ही, श्रम के आधार पर ऊँच-नीच का भाव भी समाज में प्रति- 
छत नहीं था | राजषि कहलानेवाले राजा जनक भी अपनी प्रजा के 
साथ मिल कर इल चलानेमें अपना गोरब ही सममते थे | राजा 
भगीरथ ने तो अपनी प्रजा के साथ मिलकर गंगा को हिमालय से 
नीचे उतर दिया और उसे सागर तक पहुँचा कर अ्रमर-यश के 
भागी हुए। भगवान्‌ श्रीकृष्ण गौओों की चरवाही कर गोपाल कह- 
लाये। वेदों के तत्व की छानबीन करनेवाले ऋषि-मुनि स्वयं तो 
गौएँ चराते ही ये, अपने श्राश्रम में पढ़नेवाले राजकुमारों तक से बे 
खेती करवाते थे, गौएँ चरवाते थे, लकड़ियाँ तोड़वाते थे | शिष्य 
भी इन सब्र कार्मो को गौरव के साथ संपन्न किया करते थे । यूरोप 
में रोमन अधिनाय5 सिनसिनाटस ने खेत जोतने में कभी अ्रपमान 
का अनुभव नहीं किया | रूस के प्रतापी जार ने सारडाम के डौक में 
जहाज-मिस्त्री का काम किया। कहने का अभिप्राय यह है कि एक 
जमाने में ऊँचे से ऊँचे व्यक्तियों ने भी आज के जमाने में निकृष्ट से 
निकृष्ट सममे जानेवाले कार्यों को संपादित करने में अपना अ्रपमान 
नहीं, वल्कि अपना गौरव ही सममा | ह 

लेकिन क्रम-क्रम से श्रम की शाश्वत मयौदा पर परदा पड़ता 
गया। समाज में अ्रम-विभाजन की व्यवस्था हुईं। अ्रम-विभाजन ने 
शारीरिक-श्रम से देह चुरा ने की मनोबृत्ति को जाग्रत किया, जिसके 
चलते मानव द्वारा मानव के शोषण की प्रवृत्ति को प्रश्रय मिला [ 
और, इसी शोषण की अ्रवृत्ति ने प्रबल रूप घारण कर श्रम की मर्यादा 
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पर भीषण प्रद्दार करना प्रारंभ 'कर दिया। “फल्चतः जो शारीरिक 
श्रम अथनीति का शाश्वत अ्ध्यं है, उसे'शोषकों की प्रवृत्ति ने "पण्व 
का रूप देकर बाजारों में बिकने की वाध्य कर दिया । इधर शोषकों 
में कुलीनता 'का भाव आया; संमाज में स्पष्ट रूप से शोधकों तथा 
'शोषितों के अ्लग-श्रलग वर्ग की सृष्टि हुई और श्रम "की 'मंयादा “पर 
आँच अ्रनि लगी । साथ ही, आधुनिक जीवन की पेंचीदेगियों का 
क्रम-क्रम से प्रसार होने लगा, बड़े पायमाने पर उद्योग संगठित होने 
हगे ; मशीनों का आ्राविष्कार होने लगा और हाथ से काम करनेवाले 
'अ्मिक भशीनों से भी निकृष्ट श्रोर हेय सममे जाने लगे | 


हाँ, ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि यदि श्रम-विभाजन में 
निरंकुश मनोवृत्ति का सहारा नहीं लिया जाता, तो संभवतः श्रम के 
प्रति उतनी घृणा की मावना का प्रसार नहीं होता, जितनी आजकल 
देखी जा रही है। “सभी मानव समान हैं'--यदि इस सदूबृत्ति के 
आधार पर श्रम-विभाजन हुआ रहता तो न तो समाज में विषमताशओं. 
की सृष्टि होती, न कुलीनता की ही दाल गलती और न वर्ग-मेद- 
भावना का ही विकास हो पाता । जिस युग में एक ही श्रादमी को 
अनेक प्रकार के श्रम करने पड़ते ये, उस युग में यह प्रश्न ही नहीं 
उठ सकता था कि अमुक काम मर्यादित है, अ्रमुक काम “अमर्यादित । 
मान लें, एक ऐसा व्यक्ति हो, जो पुस्तक भी लिखता हो, अपने हाथों 
से अपनी कोठरी में काड़ू भी लगाता हो, अपनी गाय को “आप: ही 
खिलाता-पिलाता हो । ऐसा व्यक्ति कमी यह सोच ही नहीं सकता 
की असुक काम उत्कृष्ट है ओर श्रठुक निकृष्ट | तभी तो महात्मा 
गाँधी अपना पखाना आप साफ करते थे, फिर भी, उन्हें फिसी वन 
भंगी कहकर अ्रपमानित करने की हिम्मत मंहीं की । इसके: विपरीत, 
इस कार्य से बे मर्यादित ही हुए; अपना इतिहास ही' बना गये ! 


।. हे 


“ यदि ध्यानपूर्वक' विचार/किया जाय तोः यह स्पष्ट हो जाता है कि 
आरंभ में, यानी जबतक' समाज में वेषम्य की भावना नहीं फैली थी, 
“खत: कोई काम या शारीरिक श्रम अ्रपमानजनक नहीं सममा जाता 
>था। शोषर ने सानवों को शोषक तथा शोषित-इन दो व्गों में विभंक्त 
कर - दिया। -शोषक' शोषितों के श्रम को चूस-चूसकर गुलहरें उड़ाने 
#लगे। « एक मालिक कहलाये, दूसरे दास था सेवक | मालिक 
सेवकों को-छोठा ओर हेय सममने लगे; सेवकों में विरोध की मावना 
डूब गई; वे आत्म-सम्मान खो बैठे । फलतः, शारीरिक श्रम के प्रति 
“उदासीनताः के: साथ-साथ घुणा का भाव पनपः उठा | 


लेकिन, जीवन की जटिलताओं से ही समाज में ख्तंत्रता, 
समानता तथा श्रातृत्व-भावना का अरुणोदय भी हुआ और लोग 
समझने लगे कि जबतक समाज में श्रम की मर्यादा को पुनः प्रतिष्ठित 
नहीं किया जायगा, तबतक मानंव-समानता का स्वप्न साथंक हो नहीं 
सकता । और, श्रम की मंयांदा एवं महत्त्व को हम उसी दशा में समझ 
'सकते हैं, जब कि इस रहस्य को समम लें कि सभी प्रकार के उत्पादन- 
'शील शारीरिक श्रम सम्मान तथा प्रसन्नता की आधार-शिला पर ही 
प्रंतिड्ठित, हैं। यदि हम किसी कार्य को प्रारंभ करने के पूर्व यह सोचने 
लगें कि यह काम निकृष्ट या अपमानजनक है तो हम उसे दिल लगा 
कर, सचाई के साथ संततन्न नहीं कर सकेंगे। इसके विपरीत, श्रगर 
किसी काय को हम प्रारंभ से ही मर्यादित और सत्प्रेरित हो कर 
"करे तो उसे संपादित करने में स्वर्गीय सुख तथा आनन्द प्राप्त होगा । 
हमें तंनिक भी संकोच का अनुभव नहीं शेगा | अतएव, सत्य के सहारे 
यानी संचाई के साथ जो भी उत्पादक श्रम किया जायगा, वह सवा 
सम्मानित और मर्थादित होगा; लेकिन जहाँ अ्रम-संपादन में सचाई 
'के'अभाव की गंध ग्राई, वहाँ सम्मान का स्थान संकोच ले लेगा ओर 
'अम की मर्यादा नष्ट हो जायेगी । है 40.4 
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ह सच्चे अर्थ में, सचाई के सांथ किये गये श्रम की मर्यादा तो 
हमारे देश में भागीरथी गंगा की धारा के रूप --में हजारों वर्षों से 
प्रवाहित द्वो रही दे। राजा भगीरथ ने सत्य का सहारा लिया, 
अपनी प्रजाओं के साथ मिलकर पाँवड़े चलाये, कुदाल पारे, पत्थरों 
को काटा, धरती खोदी--सैकड़ों कोस तक ! ऐसा करते हुए न तो 
राजा को संकोच हुआ, न उनकी ग्रजा को। और, समाज के. 
संगठित शारीरिक श्रम की मर्यादा हमारी संस्कृति--गंगा---के रूप में 
फूट निकली, जिसे हम इजारों वर्षों से प्रतिष्ठा देते और पूजते चले 
आर रहे हैं; फिर भी अ्धाते नहीं हैं । गंगा वस्तुतः शारीरिक श्रम 
की मर्यादा का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है। गंगा हमें चिरकाल से यही 
संदेश देती आ रही है कि श्रम की मर्यादा शाश्वत है, नित्य है और 
है गंगा-जल के समान निष्कलंक, निमंल और निर्विकार ! 

हाँ, कोई भी शारीरिक श्रम हीनता का द्योतक नहीं । यह हीन 
है, निक्ृष्ट कोटि का श्रम है; यह उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है-यह्व विक्रत मस्तिष्क 
की कल्पना की ही उपज है। सच पूछिए तो शारीरिक श्रम-साध्य 
कार्यों की मर्यादा ही नित्य और शाश्वत है। और, ऐसे काय 
जिनमें शरीर-श्रम की तात्तिक आवश्यकता नहीं पड़ती, प्राय; अनिश्चित 
और सचाई से दूर होते हैं तथा शरीर-श्रम की ठुलना में अनीतिमूलक 
भी होते हैं, भले ही वे कठिन-साध्य न हों। सुदक्ष से भी सुदक्ष 
बेंकर या व्यापारी असफल हो सकता है, सच्चा श्रमिक नहीं ! शरीर 
से श्रमशील व्यक्ति अपने बाहु-बल के भरोसे जीता और आगे बढ़ता 
है, न कि बुद्धि के खेल से। वह न तो किसी कौ- आवश्यकता 
से लाभ उठाता है और न किसो की सुस्ती या कायरता से 
किसी को धोखे में ही डालता हे। विनिमय और बाजार के 
चढ़ांव-उतार के रहस्य, राजनीतिज्ञों की कूटनीति, वकीलों की जिद्वाएँ 
अनेक मनुष्यों के नांश के कारण हो सकती हैं, न कि श्रमिकों की 
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रगें! एक श्रमिक तो उतना भी नहीं पाता, जितना उसे मिलनी 
चाहिए; फिर भी, अपने पसीने की कमाई पर वह स्त्र्गीय संतोष-सुख 
श्रोंप्त करता है, जतकि बुद्धि का खेल खेलनेवाले की हाय-है।य कभी. 
नंहीं छूटती, निन्‍्यानवे का फेर उंसे लगा ही रहता है । 

गाँधीजी ने भी बोद्धिक श्रम की कमाई खाने को अनुचित बताया 
हैं। उनका कथन है कि, “बौद्धिक श्रम तो आत्मा के प्रीत्यथ है; 
और स्वत: सन्तोष-रूप है। उसमें पारिश्रमिक मिलने की इच्छा नहीं 
करनी चाहिए। उस आदर्श अवस्था में डाक्टर, वकील आदि 
समाज के हित के लिए काम करेंगे, अपने लिए नहीं । शारीरिक 
अंम के नियम पर चलने से समाज में एक शांतिमय क्रांति उत्नन्न 
होगी। जीवन-संग्राम के स्थान पर पारस्परिक सेवा की प्रतिस्पर्दधा 
स्थापित करने में मनुष्य की विजय होगी। पाशविक नियम का 
स्थान मानवी नियम ले लेगा ।” 


. शारीरिक श्रम पर विश्व का जीवन निर्भर है। यह शुभ लक्षण 
है कि लोग पुनः क्रम-क्रम से श्रम की मर्यादा को मान्यता देने के 
लिए वाध्य हो रहे हैं। .ज्यों-ज्यों चेतना का विकास होता जायगा, 
स्यो-्यों मनुष्य मनुष्य का मूल्य आँकने में सही रास्ता अपनाते जायँगे 
ओर भ्रम को मर्यादा की प्रतिष्ठा होती चलेगी । अश्र हम उस युग 
में प्रवेश करने को ही हैं, जबकि श्रम की प्रथम पूजा होगी । 





ह। 


विज्ञान ओर वैज्ञानिक उपलब्धियाँ 


“वि! उपसर्ग और 'ज्ञान शब्द के मेल से विज्ञान बना है। 
विज्ञान! का अ्रथ है विशेष ज्ञान । और, इस प्रकार किसी भी विषय 
के सुब्यवस्थित ज्ञान को हम विज्ञान कह सकते हैं । 


[ मै ] ;॒ 


यों तो विज्ञान के अंतर्गत सभी प्रकार के ज्ञान काःसमाबेश हो 
जाता है, लेकिन साधारणतया भौतिक पदों के विशेष शञानः को ह्मीः 
विज्ञान कहते हैं। इस तरह विज्ञान का क्षेत्र कुछः सीमित हो - जाता 
है। इस सीमित ज्ञान को सूचित करने के लिए इस विज्ञान को हम 
“प्राकृतिक विज्ञान! (नेचुरल साइंस) भी कहते हैं। 

विज्ञान का प्रादुर्भाव अवलोकन और ग्योगों से हुआ है। झ्राजः 
भी इसका शान हमें इन्हीं साधनों से होता है। और, इसकी उत्तरो- 
तर उन्नति भी प्रयोगों से ही हुई है और हो रही है। इम अपनी: 
आँख, कान, नाक आदि इंद्वियों द्वारा कुछ घटनाओं को देखते और 
अनुभव करते हैं। फिर उनकी सच्चाई की परीक्षा के लिए प्रयत्न 
करते हैं। जिन साधनों से उनको परीक्षा हो सकती है, उन्हें जुटाते 
हैं। इन्हीं प्रयत्नों को हम प्रयोग कहते हैं। इन प्रयोगों में अपनी 
इंद्रियों की सहायता के लिए हम विभिन्‍न प्रकार के यंत्रों और उप>- 
करणों का निर्माण कर उनका उपयोग करते हैं। इन यंत्रों और 
उपकरणों की सहायता से हमारी इंद्रियों की शक्ति सैकड़ों गुणा ही नहीं, 
हजारों गुणा बढ़ जाती है। जिन करोड़ों मील पर स्थित छोटे-छोटे 
पदार्थों को हम स्वप्न में भी नहीं देख सकते थे, उन्हें इन यंत्रों कीः 
सहायता से आसानी से देख लेते हैं। 

.. विज्ञान का संबंध द्वब्यों से है। इमारे प्राचीन दाशनिक ग्रन्थों कीए 
मान्यता है कि प्रकृति और पुरुष से सृष्टि का निर्माण हुआ है। वस्त॒तः 
दाशनिकों की प्रकृति वे ही पदार्थ हैं, जिन्हें वैज्ञानिक द्रव्य (मेटर) 
कहते हैं। वेशानिकों के अनुसार द्रव्य वे पदार्थ हैं, जिनमें भार होः 
और जो स्थान घेरें। और, इस परिभाषा से द्वव्यों में संसार की 
सभी स्थूल वस्तुएँ--ठोस, तरल और वायव्य-आ जाती हैं । 

आज विज्ञान क्रा क्षेत्र बहुत ही व्यापक हो ग़या है। आज़ 
इसकी अनेक शाखाएँ-प्रशाखाएं हो गई हैं |. जिस विज्ञान में आज 


| 


हम द्धव्य-और शक्ति-का : विश्िवत्‌ झ्रध्ययन करते हैं; उसे! 'भौतिक 
विज्ञान या माज़ः'भौतिकी! -(फिजिक्स) कहते है। इसी भौतिकी में 
हम प्रकाश, ताप्,-चुम्ब्रकत्व; विद्‌युत्‌ : ओर ध्वत्ति का: अध्ययन करते 
है. जिस विज्ञान: में हम विश्क के विभिन्‍न पदार्थों के गुण, उनके 
संगठन; परस्पर व्यवहार और उन-पर प्रकाश, ताप, विद्युत्‌ आदि के 
प्रभाव का अध्ययन करते- हैं; उसे. रसायन! (केमिस्ट्री) कहते हैं। 
जिसःविज्ञान: में: इम जीव-जंतुओं;. कौक़ों्मकोढ़ों, पशुन्प्चियों का 
अख्ययन कस्ते:हैं उसे-'प्राणिविज्ञानः या:प्राणिकी! (जूलाजी) कहते 
है. | इसःविशान के अध्ययन से हमें जीव-जंतुओ्रों की प्रकृति, उनके 
व्यवहार, उनकी | चाल-ढाल- का बहुत-कुछ। शान भाते ह्दो 
जाता है। जिस विज्ञान में हम-पेड़यौधों का अध्ययन करते हैं, उसे 
“उद्भिद्‌ विज्ञान! (बोटैनी) कहते हैं। जिस विज्ञान में उद्भिदों 
और जीवं-जंतुओं का साथ-साथ अध्ययन होता है, उसे 'जीव-विज्ञान' 
कहते । पृथ्वी, पर्वत, नदियाँ, मिट्टी आदि कब और कैसे बने, उनसे 
क्या कार्य होते हैं! क्या ये अ्रत्र भी बन रहे हैं, क्या पवत अब भी 
बढ़ या घट रहे हैं! हिमालय का कब्र जन्म हुआ! चट्टाने 
किन-किन पदार्थों से बनी. हैं! इन सभी विषयों का अध्ययन 
'मूगर्भ-विज्ञान! (ज्योलाजी) में किया जाता हैं। इस तरह विज्ञान की 
अनेक शाखाएँ-प्रशाखाएँ हैं । 
आज जिस युग में हम रहते है, उसे “वैज्ञानिक युग! कहते है। 

क्योंकि आज विश्व के जरें-बरें में, अगु-अर॒ु में विशान का चमत्कार 
व्याप्त दै। आज प्रकृति के विराट साम्राज्य के चप्पे-चप्पे से विशान 
की ही दुद्दाईं, उसी की मंगल-कामना तथा उसी के गुणगान का 
जयघोष निनादित हो. रद्दा है। कमी-कभी तो ऐसा प्रतीत होता है 
कि इसकी अपार शक्ति तथा. विश्षता के सम्मुख प्रकृति को भी नत- 
मस्तक होना, पड़ेगा |... किक है मल 
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: - थीं तो अन्य शास्त्रों की तरह विज्ञान का इतिहास भी पुराना है, 
फ़िर भी हसके चरमोत्कर्ष का जो रूप आज हम देखते हैं, उसका 
प्रारंभ उन्नीसत्रों शताब्दी के उत्तराद्य' से ही हुआ है। 

जैधा कि ऊपर कहा गया है, विज्ञान की अनेक शाखाएँ-प्रशाखाएँ 
हैं। प्रत्येक शाखा में विभिन्‍न प्रकार के आविष्कार हुए हैं तथा 
दिनों-दिन उनकी प्रगति द्रुत गति से होती जा रही है। इन आवि- 
ध्कारों में कुछ ऐसे हैं, जिनका मानव-समाज के ह्वित से सीधा संबंध है 
और कुछ ऐसे हैं, जिनकी क्रियात्मक उपयोगिता तो कम है, लेकिन 
जिन्होंने मानव के ज्ञान के क्षेत्र में हलचल मचा दी है और जिनका 
मनुष्य की क्रियाओं पर भी न्यूनाधिक प्रभाव पड़ा है। 


तो प्रथम श्र णी के आविष्कारों में वाष्प-संबंधी मशीनें, बेतार का 
तार, वायुयान, विदूयुत्‌ प्रक्राश, दूरवीज्षण यंत्र, ऐक्स-रे, रेडियम 
आदि हैं। इन आविष्कारों के सहारे मनुष्य ने देश और काल पर 
भी विजय पा ली हे। वर्षों और महीनों की यात्रा अब चंद दिनों 
और घंटों में तय हो जाती है; बात की बात में संसार के इस ओर से 
उस छोर तक इम पहुँच जाते है। ऐक्स-रे और रेडियम की किरणों 
स्थूल पदार्थों में भी प्रवेश कर जाती हैं और बक्स के भीतर की वस्तुएँ 
हंस्तामलकवत्‌ प्रतीत होने लगती हैं। ऐक्स-रे और रेडियम द्वारा 
चिकित्सा-शास््र में अपेक्षित परिवर्तन हुआ है। मनुष्य को अपने 
शरीर के भीतर की बात जानने के लिए अनुमान का सहारा नहीं 
लेना पड़ता, श्रत्र तो वह '्रतक्षे कि प्रमाण? की बात हो गई है। 
शल्य-निकित्सा (सर्जरी) अब अंघे की टटोल नहीं रही, वरन्‌ बावन 
तोले पाव रत्ती की-सी निश्चित बात हो गई है। रेडियम नासूरों 
(केंसर) की चिकित्सा में बहुत-कुछ उपयोगी सिद्ध हुआ हे । 

विदयुत्‌-शक्ति ने तो एक प्रकार का कल्प वृज्ञ ही स्वगं से लाकर 
अत्यैलोक में उपस्थित कर दिया है। एक बटन दबाया नहीं कि सारा 
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नगर विदयुत्‌ की विशुद्ध निर्मल ज्योत्स्ना में निमम्न हो गया । 'तमसो 
मां ज्योतिगंमय” की प्रार्थना कम-से-क्म भौतिक रूप में शीघ्र ही 
स्वीकृत हो जाती है। विद्युत्‌-शक्ति हमारी दासी बनकर हमारे घर 
परिष्कृत करती है । बटन दत्ाते ही आज्ञा का पालन होने लगता 
है। शीत में गर्म और रृष्म में शीतल वायु की प्राप्ति होती है। 
पवन देव भी हमारे आज्ञानुवरत्ती बन जाते हैं। आ्राज विज्ञान की 
हम जल, थल और गगन में समान गति से विहार करते हैं । 
'मनोजवं मारुततुल्यवेगं? वाली उक्ति को आज विद्युत्‌-शक्ति ने 
सोलहो आने चरितार्थ कर दिया है। सुदूर देशों की खबर हमें पल 
भर में मिल जाती है। बेतार के तार और वायुयान का आविष्कार 
आय; साथ ही साथ हुआ। हम गगन-विहारी होकर भी वायर- 
लेस के जरिये प्ृथ्वी से संबंध बनाये रखते हैं। अपने कमरे में बेठे- 
बेठे लंदन, पेरिस आदि के गाने सुनते हैं, देश-विदेश के महान्‌ 
नेताओं के भाषण तथा तरह-तरह की खबरें सुनते हैं। इतना हो 
नहीं, श्रब तो सुदूर देशों के भाषण सुनने के अतिरिक्त वहाँ के 
भाषणकर््तांश्रों के चित्र भी साथ-ही-साथ देख लेते हैं। टेलीविजन 
यानी दूरदशंन अब स्वप्न की बात नहीं रहा | 


विदयुत्‌ शक्ति की अनंत संभावनाएँ हैं। शज्मैः शनै; वे संभाव- 
नाएँ वास्तविक भी होती जा रही हैं। आज चल-चित्रों (सिनेमा) की 
लोकप्रियता सर्वविदित है | इससे हमारा आमोद-प्रमोद तो होता ही 
है, साथ ही सामाजिक जीवन पर भी इसका कम प्रभाव नहीं पड़ता | 
सैकिन, खेद है कि हमारे देश में चल-चित्र-निर्माता जीवन-स्तर में 
सुधार लाने तथा शिज्षा-संबंधी पथ-प्रदर्शन के पुनीत कार्य पर अपेक्षित 
ध्यान न देकर धनाज॑न में ही लगे रदते हैं । अगर वे चाहें तो समाज 
में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं, चल-चित्र के माध्यम से वे सच्चे 
अर्थ में समाज-सश कहला सकते हैं । 
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उसी तरह दूरवीक्षण और अगुवीक्षण:यंत्र भी. मानव-कल्याण-केर 
लिए कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। खगोल-अध्ययंत+-और- समुद्र-याज्ञा-काछ 
पथनय्रदर्शन तो दूरव॑ क्षण यंत्र-ही. करता-है। अजुवीक्षण यंत्र--तोल: 
ओर भी उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। इस यंत्र ने अणोस्णीयानौ: 
को “महतो महीयान्‌* करके बतला- दिया: है ओर॑-विभिन्न -प्रकार के# 
कीटाजुओं को प्रकाश में लाकर चिकित्सा-शास्त्र. में इलचल> 
मचा दी है। 

वैज्ञानिक आविष्कारों ने मनुष्य के मात्र सुख-संपादन का कार्य ही: 
नहीं किया है, वरन्‌ मनुष्य जाति के संगठमः में भी अत्यधिकः योगदान - 
दिया है। एक समय था, जब मनुष्य पेंदल यात्रा कियाः करते थे।' 
आगे चलकर मनुष्यों ने घोड़े, हाथी, उँट, याक' आदिः पशुश्रों?- 
को पालतू बनाकर उनसे वाहन का काम लिया।। योँ तो आज भी 
न्यूनाधिक अंश में उनका उपयोग होता हो हैं, लेकिन आज उनसे ' 
भी अधिक वेंगवान्‌ वाहन हमें उपलब्ध हैं। विज्ञान के! चमत्कार से 
आ्राज हमें साइकिल, मोटर गाड़ियाँ, रेलगाड़ियाँ ओर वायुयान प्राह्ना' 
हैं, जिनसे हम हजारों मील की यात्रा चंद घंटों में ही तय कर लेते हैं) - 
और, जेटविमान तो और भी शीघ्रगामी वाहन है जिससे हम सारे 
संसार का परिभ्रमण चंद घंटों में कर सकते हैं। इस तरह. आज 
देशीय और प्रांतीय सीमाएँ विलीन हो गई हैं। और, हम मनुष्यमात्र 
की एक जाति, एक विश्व, एक न्यायालय आदि की कल्पना काः 
दुस्साइस कर रहे हैं। भौतिक सामग्री के विनिमय के साथ विचारों. 
के आदान-प्रदान की भी अधिक सुविधा प्र प्त दो गई है। 

लेकिन, भलाई के साथ बुराई लगी हुई है ! संसार में दुःख-सुख,,. 
पाप-पुण्य, गुण-दोष का दन्द्र है। विज्ञान हमारे लिए वरदान है वो. 
अभिशाप भी; कल्याणकारी है, तो विध्वंसक भी। जिस अगु-- 
शक्ति से विश्व का कायाकल्प हो सकता है. उससे विश्व का. 
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संह्ार भी संभव .है। जिन वायुयानों में बेठकर हम देवताओं के- 
समान व्योम्-विहार करते हैं, उन्हीं वायुयानों से इम फूल की जगह: 
आग की वर्षा भी करते हैं। एक तो एटम बम्र ही विश्व के संहवार 
के लिए पर्याप्त था और झब तो एटम बम का चाचा हाइड्रोजन बमः 
भी हमारे हाथ में विद्यमान है। इतना ही नहीं, अब तो कीटागुओं 
की घातक-शक्ति भी युद्ध में सहायक बनेगी और जिसके परिणाम- 
स्वरूप युद्ध प्राणि-शास्त्र पर आश्रित हो जायगा | आज़ तरह-तरह की: 
विषेल्ली गैसों का आविष्कार किया जा रहा है| जिस दूरवीज्षण यंत्र 
से हम तारा-मंडल की सैर कर विश्व की अनंताता का अनुभव करते 
हैं, वही . यंत्र घातक तोपों का सहकारी भी बनता हे । 
लेकिन, विज्ञान रक्षक की जगह भक्षक का रूप तभी धारण करता है,. 
जब मानवों में देवत्व के स्थान पर दानवत्व का प्रावल्य होता है। 

वेज्ञानिक आविष्कारों ने हमें आलसी भी बना दिया है और हमारी 
शारीरिक शक्ति. भी क्षीण कर दी है। इसके अलावा विज्ञान ने 
पूजीपतियों का दास बनकर अमीर-गरीब के बीच की खाई को और 
भी- विस्तृत किया है तथा बेकारी की समस्या को और भी जटिल 
बना दिया है। आज मशीनों की इतनी प्रधानता है कि अगर 
आज के थुग़ को 'मशीन-युग? कहें तो कोई अ्रट्युक्ति नहीं | लेकिन, 
इन मशीनों से गरीब की अपेक्षा अमीर का स्वार्थ ही अधिक सिद्ध होता: 
है। मगर इसके लिए विज्ञान या मशीन . नहीं, हम उत्तरदायी हैं ॥ 
भला आग की उपयोगिता से कौन इन्कार कर सकता है, मगर वही: 
आग-कभी-कभी घर-द्वार भी.जलाकर भस्म कर देती है। तो इससे 
आग़ की उपयोगिता तो कम नहींहो जाती। यही हाल हमारे 
वेज्ञानिक आविष्कारों का भी है | ५26४ 

द्वितीय श्रेणी की आपविष्कारों. में: विकासवाद और विद्य त-अग्ु 
संबंधी-शान प्रमुख हैं | इन्हें आविष्कार न कहकर खोज (डिसकवरी ) 
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कहना अधिक संगत होगा । विक'सवाद की मान्यता अक्षरश: सत्य 
हो या न हो, लेकिन उससे हमारे ज्ञान का दृष्टिकोण तो कुछ-न-कुछ 
अवश्य ही परिवर्तित हुआ है। हमें सभी शास्त्रों के क्रमिक विकास का 
पता लगने लगा है। विकास के हिद्दधांतों पर ही जानवरों, 
का जाति-विभाग अवलंबित है। साहित्य और समाज आदि में 
भी विकासवाद के नियम लागू किये जाते हैं। विशेषीकरण के 
साथ एकीकरण का सिद्धांत सभी का्य-क्षत्रों में व्याप्त हो रहा है। 
विकासवाद के सिद्धांत से हमें भेद में अमेद का ज्ञान होता है। और, 
इसो भेद में अभेद देखने को ही श्रीमद्भागवतगीता में सात्विक 
-शान कहा गया है। इस तरह सारे विश्व में एक नियम और 
श्रृ खला की व्याप्ति घटाई जाती है। इसका श्रेय सिफे विंकासवाद 
को ही नहीं है, वरन्‌ सारे विज्ञान ने ज्ञान की एकाकारिता स्थापित 
करने में सहायता प्रदान की है। विद्यत-श्रणुओं ने मौतिकवाद 
को भी काफी धक्का पहुँचाया है। पहले ऐसी मान्यता थी कि 
भौतिक अगुश्रों से ही संसार बना है। लेकिन अ्रब॒ विश्वास किया 
जाता है कि शक्ति के कन्द्रों के घात-प्रतिघात से विश्व का 
निर्माण हुआ है। 

बीसवीं सदी का विज्ञान हमें ग्राध्यात्मिकता की ओर भी लिये जा 
रहा है। सर ओलीवर लाज-जैसे वेज्ञानिकों की प्रेतवाद-संबंधी 
-खोज भी इसमें बहुस सहायक हो रही हैं। अखुओं के तोड़ने से 
जो शक्ति उत्पन्न होती है, उसी का घातक प्रयोग एटम बम में देखा 
जाता हे। संभव है, अ्रगे चलकर उसका प्रयोग मानव-कल्याणाथ 
आ्रौद्योगिक कार्यों में भी होने लगे। आइंस्टाइन का सापेक्षवाद 
( 7809४एां» ) ने विज्ञान में हलचल मचा रह्दा है। इन सभी 
बातों से हमें यही शिक्षा मिलती है कि संहार कोई भौतिक हृढ़॒पदाथ 


-नहीं, वरन वह विद्यत्‌-अणुत्रों का खेल है। 


अस्पृश्यता ओर उसका निदान 


: यों तो अस्पृश्यता का शाब्दिक अर्थ है--अरछूतयन, स्पर्श की. 
ब्रयोग्पता; लेकिन व्यावहारिक रूप में इसका श्र्थ है--छुआ्ाछूत की 
बीमारी से ग्रसित रहना, मनुष्य-मनुष्य में विभेद की भावना तथा 
जाति-भेद, ऊँचनीच की भावना से सामाजिक ढाँचे को भककोर 
कर खोखला बनाना | 

जहाँ तक इस जाति-भेद रूपी विष-वृक्ष के प्रादुर्भाव का प्रश्न 
है, साधारणतया लोग ऋग्वेद के पुरुषसूक्त को ही इसका जनक 
मानते हैं, जिसमें कहा गया है, 'उस प्रजापति के मुख से ब्ाह्मण, 
वाहु से ज्षत्रिय, उरु से वेश्य और पदों से शुद्र उत्पन्न हुए ।? 
इसी तरह श्रीमद्भागवत के द्वितीय स्कथ के पंचम अध्याय में 
ब्रह्माजी ने नारद से विराट पुरुष की विरायता का विश्लेषण करते 
हुए कहा है, “ब्राह्मण इस विराट्‌ पुरुष का मुख है; भुजाएँ क्षत्रिय हूँ; 
जाँों से वेश्य और पेरों से शुद्ध उत्पन्न हुए हैं |? 
इस! श्रीमद्भागवत के एकादश स्कंध के सत्रहवें अध्याय 
में वर्णाश्रम-धर्म-निरूपण की भी चर्चा को गई है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
उद्धव जी के प्रश्न के उत्तर में कहा है-- 
“विप्न ज्ञत्रियविट्शुद्रा सुखब्राहूरुपादजा: | 
बेराजात्‌ पुरुषाज्जाता य आत्माचारलक्षणा: ॥? 
अर्थात्‌, विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, 
जंधाश्रों से वैश्य और चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई | उनकी पह- 
चान उनके स्वभावानुसार श्रौर आचरण से होती है | 


. ईन चारों वर्णो' के धर्म के सम्बन्ध में भी श्रीकृष्ण: , 
कहते हैं. 
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“अहिंसा सत्यमस्तेयमकामक्रोधलोमता । 
भूतप्रियहितेह्य च धर्मोब्यं सावबर्णिका: ।? 
अर्थात्‌, उद्वजी ! चारों वर्णों के लिए साधारण धर्म यह्द हे 
के मन, बाणी श्रोर शरीर से किसी की हिंसा ने करें; सत्य पंर दृढ़ 
रहें; चोरी न करें; काम, कोध तथा लोभ से बचें और जिन कामों से 
समस्त प्राणियों की प्रसन्‍नता और उनका भला हो, वही करे ! 
उपर्युक्त विश्लेषण से यही पता चलता है कि, कोई भी 
मनुष्य जन्म से नहीं, वरन्‌ अपने कम और चरित्र के बल पर 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अंत्यज कहला सकता है। इसीलिए 
तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है, 'मैंने गुण-कर्म के अनुसार 
ही चारों वर्णों' की सृष्टि की है।!” इसी तरह महाभारत में भगवान्‌ 
शिव ने पार्वती से कहा है--“द्विजत्व का कारण केवल चरित्र ही है। 
चरित्र से ही सभी ब्राह्मण हो सकते हैं। शूद्र भो यदि सच्चरित्र हो 
तो वह ब्राह्मएं्व का अधिकारी है। उसी तरह ब्राह्मण भी दुश्चरित्र 


होकर शुद्ग॒त्व का भागी होता है |? 

. भगवान शिव ने तो और मी स्पष्ट कर दिया कि जन्म सेनतो 
कोई बड़ा है, न-छोठा, न पूज्य है, न निंदनीय | सुकर्म और 
सच्चरित्रता के संद्यरे दी कोई श्रेष्ठ या निकृष्ट कहला सकता है। इस- 

-लिए वर्ण-मेद या जाति-मेद अथवा अ्रस्पृश्यता की तो कोई गुंजाइश 
ही नहीं है, क्योंकि सृष्टि के आरंभ में मी, पहले-पहल एक ही वर्ण 
था। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने श्रीमदूभागवत (एकादश स्कंध, सतदश 
अध्याय) में कह्दा है-जिस समय इस कल्प का प्रारंभ हुआ था 
आर पहला सत्ययुग चल रद्दा था, उस समय सभी मनुष्यों का हंस! 

नामक एक ही वर्ण था।? 

खैर, उपर्युक्त विवेचन से इतना तो स्पष्ट होता ही है कि समाज 
में चारों बर्यो' की सार्थकता थीं, उनमें से एक भी निरथ्ंक नहीं था । 
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“इसके दो कारंएं कंहे जा सकेते हैं। प्रथम तो यह कि चारों वर्णो' 
-की उल्त्ति उसी एक विराट्‌ पुंझष से हुई थी और द्वितीय यह कि 
सामाजिक सुद्द ढाँचे या विशाल भवन के चारों बंर्ण चार सुच्ढ 
स्तंभ थे। और, किसी भी भवन की सुहृढृता के लिए तो चारों 
स्तंभ की सुहृढ़ता -अनिंवांय ही है। उसी तरह हमारे समाज के 
चारों वर्ण स्तंभ ये, एक बुद्धि तो दूसरा बल; तीसरा श्र तो चौथा 
उस श्र को चलाने का साधन । इस तरह चारों में से क्रिसी की 
महत्ता किसी से कम नहीं थी। संभी एंक दूसरे के पूरक थे। . 

लेकिन, दुर्भाग्य से हमारे विशाल तंथा भव्य सॉमॉजिक भवमे 

चारों स्तंभ एक संभान सुदृढ़ नहीं रह सके । धीरे-धीरे एक पाया 
(स्तम) नौचे घंसने लंगा श्रौर अंत में, हमारा विशाल भवन भी 
पराशायी होने लगा। जहाँ चार स्तंभ ये, अब सिफ दो ही अवशेष 
रहे, जिनका नवीन नामकरण हुआ--सर्वण और. अछूत । 

और, एक समय ऐसा आया कि एक ही ब्रह्म से आविभूत ब्राह्मण 
और शूद्र--सवर्ण और अछूत--दोनों में दुराव की इतनी प्रबल 
'कुमावना फैली कि एक पूज्य कहलाने लगा तो दूसरा घृणित; एक 
“की वेद के पवित्र पष्ठों से चूल्हे और दीमक का स्वागत करने का 
“अधिकार मिला तो दूसरे को उन प्रृष्ठों के मात्र दार्शन का भी अधि- 
'कर ने रहा। उन अछूतों को सामाजिक, धार्मिक आदि अधिकारों 
'से कंचित तो किया गया ही, यहाँ तक कि उन्हें छूना भी पाप समंका 
गया। इस तरह आपस में दं ष, घुणा आदि का ऐसा विष-बृत्ष 
'फैलाभकि सारा मधुमय वातावरण ही विषाक्त हो गया । 

धीरे-धीरे वह समय भी आया जब 'मनुष्य मनुष्य के शरीर कों 
कौन कंदे, सकी परछाई' से भी पुंणा-करने लगा। गाँव के तालाब, 
कुएं, धविद्यालय, मंदिर/आदि सभी “सार्वजनिक स्थानों:से उसके 
अश्ष्कारुहोते!लगा । उसके कब्चे:अलग रखे जीने लगे। जूढ़ें- 
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बच्चे उसे “अ्रे-अबेः--जे से शब्दों से संबोधित करने लगे । यहाँ तक 
कि यदि सवर्ण के गाँव में कोई अछूत आना चाहता तो.उसे पहले 
ही ढोल बजाकर अपने आने की सूचना देनी पड़ती थी, ताकि सवण्े 
उसकी परछाई से श्रलग रह सके। 

हमारे देश पर ब्राहरी आक्रमण भी कम नहीं हुए। और, समी 
आक्रमणकारी या तो भाग गये या यहीं के समाज में घुल-मिल गये,. 
लेकिन, मुसलमान और अंगरेज आक्रमणकारियों ने अपना 
ग्रलग अस्तित्व ही कायम कर दिया । इन दोनों जातियों ने हिन्दओं 
के पागलपन से फायदा उठाया। जो हिन्दू अ्रपने ही समाज में देय 
और निकृष्ट सममभे जाते थे; जिन्हें आर्थिक, स!माजिक तथा अन्य 
अ्रधिकारों से वंचित रखा गया; वे भला किस बूते पर, किस आशा 
पर तथा कितने दिनों तक ऐसे क्र र समाज में चिपके रहते ! मुसल- 
मानों और ईसाइयों ने उन्हें गले से लगाया, सभी तरह की सुविधाए 
दीं। और, उन अछूत कहे जानेवाले हिन्दू भाश्यों ने अपने जीवन 
तथा समाज से असंतुष्ट होकर अपना धर्म परिवर्तन करना शुरू 
किया। धीरे-धीरे हजारों-लाखों की संख्या में वे लोग ईसाई बनने 
लगे। और, अ्राश्चर्य तो यह कि, वे ही जब॒ मुसलमान और ईसाई 
बन गये तो हिन्द समाज में उनकी प्रतिष्ठा होने लगी । 

इस तरह आपसी कटुता, दूं ष, घुणा, मतभेद आदि के कारण 
हमारा समाज कमजोर बन गया और देश गुलामी की जंजीर में जकड़ 
दिया गया । और, जब हम इस ओर ध्यान देते हैं तो देश की गुलामी 
का सदियों का इतिहास चल-चित्र की तरह हमारी नजरों के सामने 

गुजर जाता है। यों तो आपसी कगड़े, जातिवाद, आडंबर 

झ्ादि ने पहले ही देश की सुदृढ़ नींव को हिला रखा था, लेकिन 
उन्‍्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक पश्चिमी साम्राज्यवाद की अ्रनोखी' 
मीति--फूट डालकर शासन (])0ए06 &74 70) करने की: 
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नौति-«ने हमारे देश तथा देशवासियों को हर तरह से तबाह 
कर दिया। उन्होंने जातीयता, फूट, मतभेद अगदि विषाऊ भाव- 
नाओं की हमारे बीच इतना अ्रधिक फैलाया जितना पहले कभी नहीँ 
था। अल्यृशयता यानी छुआ्आाछृत की भीषणता तथा भयंद्ररता तो 
मानों श्रेपनी चरम सीमा पर ही पहुँच गई । 

यों तो समय-समय पर भगवान बुद्ध, महावीर, रामानुज, चेतन्व, 
रामानंद, कबीर, तुकाराम श्रादि संतों और महात्माओं ने एक स्वर से 
बुश्राधूत और ऊँच-नीच की इस विषाक्त भावना की भर्सना की । 
लेकिन, अंग्रेजी शासन के श्राते ही इस रोग को दूर करने का आन्दो- 
लन संगठित रूप से चलता दिखाई पड़ा | बंगाल के महान्‌ समाज-सुघा- 
रके राजा रामेमोहन राय तथा स्वामी विवेकानंद, महाराष्ट्र के महात्मा 
ज्वोतिराव फूले गौर भदर्षि शिन्दे तथा उत्तर भारत के स्वामी दयानंद, 
लाल! लाजपद राय और स्वामी श्रद्वानंद ने अस्पृश्यता-निवारण 
और अछूत कहे जानेवाले हिन्दुओं को समान स्तर पर लाने का 
अथक परिश्रम किया | । 

ओर, जब महात्मा गाँधी ने सन्‌ १६१६ में राजनीति की बागडोर 
अपने द्वाथों में ली, तभी से उन्होंने इस अस्वृश्यता-निवारण-समस्या 
की राष्टर-निर्माण के अत्यावश्यक अंग के रूप में मान्यता दी। अपने 
देश में उन्हें अस्पश्यता का ऐसा विकराल रूप देखने को मिला कि 
उन्होंने इसे हजार सिरवाली: राज्ञसी की संज्ञा दे डाली। 

सन्‌ ४६३२ में जब ब्रिटिश प्रधान मंत्री शी रैेमजे मेक्डोनहड़ ने 
भारत में साम्प्रदायिक अधिकार का निर्णय देते हुए अछूतों को हिन्दू- 
समाज से अलग रखने का प्रयत्न किया, तब गाँधीजी ने राष्ट्र के 
इस जीवन-मरण के प्रश्न पर अपने प्राणों की बाजी लगा दी श्रौर 
आमरण अनशन प्रारंभ किया, जिससे सारे देश में तहलका 'मल्‍् 
गई। एक सप्ताह केबाद खबण और दलितवर्ग के नेताओं अर्थात्‌ 
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महामना-मालवीय जी, डाक्टर अम्बेदकर, :डाक्टर सप्र आदि में एक: 
ऐतिहासिक सममभौता हुआ, जो “पूना ऐक्ट? के नाम से प्रसिद्ध हुआ + 
उसके बाद ही बंबई में महामना मालवीय जी की अध्यक्षता में हिन्दू: 
नेताओं की एंक महती सभा हुई ओर उसी सभा के फलस्वरूप हरि- 


जन सेवक-संघ की स्थापना हुईं। स्व6 दीनबन्धु ठकर बापा ने इसः 
संघ को १८ वर्षो' तक सुचारु रूप से चलाया और -इरिजनों 


निस्स्वार्थ सेवा की। बापा की प्रार्थना पर महात्मा गाँधी, ने. सन्‌ 
३३-३४ में हरिजन-कल्याणाथ सारे भारत का भ्रमण किया | लाखों, 
करोड़ों स्ली-पुरुषों ने उनके संदेश सुने जिससे अस्पृश्यता-निवार्णु- 
आंदोलन को काफी बल मिला ! | 
सवरणों. ने अपने युगों के कुकझृत्य को पहचाना । : उन्होंने 
महसूस किया कि वास्तव में, धर्म के नाम पर, हमने जिन भाइयों के 
साथ अमानुष्रिक, अनेतिक तथा असामाजिक दुब्यवहार किया 
और करते आ रहे हैं, वे हमारे अंग हैं । 
इधर अछूत कहे जानेवालों ने भी अपने आप को पहचाना । 
सदियों से उनके स्वाभिमान की जो किरणों मेघाछुन्न थीं; वे अब 
मध्याहकालीन सूय की प्रखर, प्रचंड किरणों के रूप में विकीण हुईं । 
देश स्वतंत्र हुआ। अपने देश के भाग्य-विधाता हम स्वयं: 
बने। अपना संविधान बना। संविधान: में. अस्पृश्यता: का: 
मूलोच्छेद कर दिया गया है। देश के सभी निवासियों को--चाहे 
वे क्रिसी भी वर्ग, जाति या श्रेणी के हों--भारतीय. नागरिकता का 
अधिकार मिला । सभी भारतीय नागरिकों को आशिक, सामाजिक, 
राजनीतिक आदि सभी अधिकार समान रूप में मिले | 
इतना होते हुए अस्थृश्यता की समस्या बिकट ही बनी हुई-है।: 
नगरों में तो अस्पृश्यता प्रायः समास हो चुकी है, लेकिन देहातों में 
अभी भी इसका, उग्र रूप नहीं तो, अ्रनपेज्षित रूप श्रवश्य .ही देखने 
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को मिलता है। हमने देखा' कि अस्पृश्यता की समस्या बहुंत 
पुरानी: है। उसे कानून के जरिये “छूंमंतंर” में हल नहीं किया जा 
सकता'। इस संबंध में विभिन्‍न राज्यों में जो कानून बनाये गये 
हैं, उनमें एंकरूपता भी नहीं है | और, कानून में एकरूपता भी 
रहती तो कानून का पल्‍ला पकड़ने के लिए. क्षमता और साधन 
अपेक्षित हैं। और, इन क्षमता और साधनों का हरिजनों में 
नितांत अ्रभाव है। वे गरीब हैं, निर्धन हैं, अशिक्षित हैं, बेजमीन 
हैं, वेघर-बार हैं। भला, ऐसी दशा में वे किस बूते परं कानून का 
सहारा ले सकते हैं? और, अगर कानून का सहारा भी लिया 
जाय तो हमें मनोवांछित फल नहीं मिल सकते | मनोवांछित फल 
हमें तभी प्राप्त हो सकते हैं, जबकि रूढ़प्रिय सवरणों का हृदय-परिवर्तन 
किया जाय, जो अहिंसा ओरे प्रेम के माध्यम से ही संभव है। 
अतणएव, अस्पृश्यता-निवारणार्थ हमारे लिए निम्नलिखित 

कुछ प्रयोग वांछनीय प्रतीत होते हैं--.(क) अस्पृश्यता-निवारण के 
लिए सबसे पहले रूढ्प्रिय सबरणों के दिमाग से बूआाछूत के भूत को 
भगाना पड़ेगा और वह भूत मार के भय से नहीं, महात्मा गाँधी के 
अहिंसा श्रौर प्रेम के अमोघ अस्च से ही पिंड छोड़ेगा। हमें उन्हें 
उमभाना चाहिए कि अस्श्यता हिन्दू-धर्म के मूल रिद्धांतों के 
प्रतिकूल तो है ही, मनुष्यता के भी विपरीत है । ह 

| से) इस अस्पृश्यता का शिकार सिर्फ़ सबर्ण हिन्दू ही नहीं, 
बंरन्‌ दलितवर्ग में परिंगणित की जानेवाली जातियाँ भी इस 
चूआछूत की महामारी से बुरी तरह आक्रांत हैं। अतः, उन्हें भी 
इससे बचने के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए। 

 (ग) सामाजिक, धर्मिक, राष्ट्रीय उत्सवों, त्यौहवारों, पं आदि 
के मौकों पर इस तरह का वातावरण तेयार करना चाहिए ताकि 
खबर्य और हरिजन, दोनों को एक साथ मिलने-जुलने, खाने-पीने 
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आदि का अवसर मिल सके। और, दरिजन-बस्तियों में -हीं यंद्ि 
ये उत्सव आदि अधिकतर मनाये जाये तो ओर भी अच्छा |. 
..._(ध) दरिजनों को सावजनिक कुओ॥नों, तालाबों आ्रादि से पानी भरने 
में तो रुकावट नहीं ही डालनी चाहिए, बल्कि संभव द्ो' तो निजीकुझ्रों: 
तालाबों आदि को व्यवद्वार में लाने की भी छूट दे देनी,जाहिए-। 
इसी तरह मन्दिर, उपाहार-णह ( रेस्तराँ) भोजनालय आदि-सॉांर्व- 
जनिक स्थानों में उनके प्रवेश के कार्यक्रम को शांतिमय और प्रमपूर्ण 
तरीके से चलाया जाय। और, इस कार्य में बाधा डालनेवालीं. 
को पहले इस महान्‌ अनुष्ठान की उपयोगिता पर प्रेम तथा तकपूर्ण 
ढंग से समझाया जांय और अगर मौका आवे तो भारतीय 
संविधान के १५वें और १७वें श्रनुच्छेदों को समझा दिया जाय जिनके: 
अधीन अस्पृश्यता को श्रपराध माना गया है। 

(ड) इरिजनों को भी इसकी जानकारी करा देनी चाहिए कि 
वे भी भारत के नागरिक हैं, उन्हें भी वे सभी अ्रधिकार प्राप्त हैं जो 
दूसरों को मिले हैं। अतणएव, अपने प्राप्त अधिकारों का उन्हें साइस 
हृढता और विवेक के साथ उपयोग और उपभोग करना. चाहिए | 
अवश्य ही यह ध्यान में रहे कि सवणों और हरिजनों के बीच पुन 
कट्ठुता की भावना न अंकुरित होने पावे। 

(च) आज साधारणतः देखा जाता है कि हरिजनों के लिए 
“हरिजन कोलोनी' बसाये जाते हैं, 'हरिजन छात्रावास” खोले जा रहे 
है; लेकिन इससे तो अस्घृश्यता-निवास्ण की समस्या हल नहीं हो 
सकती। अधिकारियों को चाहिए तो यह था कि कम-से-कम विश्व- 
विध्वालय या विद्यालय के प्रांगण में वे इस तरह के भवनों का श्रेलग 
नामकरण नहीं करते, बल्कि आम छात्रावासों में ही हरिजनों को भी: 
स्थान देते और अगर स्थान की कमी .होती तो फिर नये भवन की 
निर्माण करते । और, यदि सवर्ण भ्रौर हरिजन विद्यार्थियों को 
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अलग-अलग छात्रावास में रखा गया, हरिननों के लिए अलग बस्ती 
असायी गई तो फिर दोनों के दौच की खाई कैसे भरेयी, आपस की 
कहता कैसे मिटेगी ! के, 


गा *  बब 


सह-शिक्षा 
| लड़के-लड़कियों को एक साथ शिक्षा देने को सह-शि्षा कहते हैं ] 
मारे प्राचीन भारत में द््रयों का अत्यंत महत्तपूर्ण एवं ऊँचा 
स्थान रहा है। तत्कालीन स््रोपों ने बड़ी निधुणता के साथ बुद्धि 
और त्याग के बल पर अपने घरेलू एवं अनेकानेक सामाजिक कांयों 
में तथा समाज के सर्वोगाण विकास में हाथ बँटाया है। इतना तो 
आय; सर्वंसान्य ही है कि वे गणित, नीति, धर्म, श्रर्थ, चिकित्सा, 
गाहंस्थ्य आदि शात्ों में पारंगत थीं। सीता, सावित्री, गर्मी, 
लीलाबती, मैत्रेयी आदि सारी-रल्नों के स्मरणमात्र से आज भी हमारा 
अस्तक गय॑ से ऊँचा उठ जाता है ॥. 
श्रौर, आ्राज हमें उसी प्राचीन गौरव-गरिमा एवं आदर्श परंपराओं 
को ध्यान में रखकर नारी को शिक्षित करना है, क्योंकि नारी सिर्फ 
यह-लक्ष्मी या अन्नपूर्णा ही नहीं, बिक सहचारिणी और सहपर्मिणी 
भी है। और, कुशल सहपर्मिणी बनाने के लिए नारियो उच्च 
शिक्षा देना अनिवाय है। 
लेकिन, प्रश्न है कि उन्हें: उच्च शिक्षा किस प्रकार दी जाय ! 
लड़कों के साथ-साथ या प्थक्‌ रूप से ! इस प्रश्न पर देश में परस्पर- 
विशेधी' विचारधाराएँ: प्रचलित हैं। आधुनिक सुधारवादियों या 
अगतिशील कहे जानेवालों की मान्यता है कि लड़के-लड़कियों को एक 
साथ शाज्ञा-दी जाय और दोनों कीः शिक्षा-प्रणाली भी 'एक-सी हो । 
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दूसरी ओर कद्दरपृंथियों के विचार ठीक उनके प्रतिकूल हैं। और, 
सह-शिज्ञा के संबंध में इनका सबसे प्रतल आत्तेप नैतिक और 
आंचरण-संबंधी हे।...... “2 के पी 

जहाँ तक शिक्षा देने का प्रश्न है, वह तो घर पर दी जा सकती 
है; लेकिन उसके खर्च का जरा अंदाज तो कोजिए ! किसी एक 
अध्यापक का सभी विषयों पर तो समान अधिकार नहीं रहता और 
रह भी नहीं सकता; इसलिए, प्रत्येक. विषय के लिए अलग-अलग 
अध्यापक अपेक्षित होंगे । भला, हमारे देश में ऐसे कितने व्यक्ति; 
हैं, जो अपनी संतान को इस प्रणाली से शिक्षा दे सकेंगे ! और, मान 
लीजिए, इस प्रणाली से यदि हम शिक्षा देने में समर्थ भी हो जाये तो 
शिक्षा के मूल उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती; क्योंकि विद्यालयों: 
या महाविद्यालयों में सामाजिकता, सहिष्णुता आदि गुणों का जोः 
अपेक्षित विकास होता है, उनसे वे (धर पर शिक्षा पानेवाले) प्रायः- 
वंचित ही रह जायेंगे। 

दूसरी धारणा यह भी है कि लड़कियों को ऊँची शिक्षा दी तो 
अवश्य जाय, मगर उनके लिए प्रथक विद्यालयों तथा महाविद्यालयों: 
की व्यवस्था की जाय। और, हृभारे देश में ऐसी व्यवस्था देखने में 
भी आती हे। लेकिन, इस व्यवस्था में सबसे बड़ा दोष यह है कि 
लड़के-लड़कियाँ आ्रापस में एक दूसरे को समभने में समथ नहीं हो 
पाती हैं। और, शिक्षा का प्रधान लक्ष्य तो आज की दुनिया में यही: 
हो रहा है कि नर-नारी एक दूसरे को निकट से जानें और' 
समरें। जब हम नारियों को भी पुरुषों के ही समकक्ष में रखकर 
उन्हें समान राजनीतिक अ्रधिकार दे चुके हैं, तब प्रथक्‌ विद्यालयों 
तथा मह्दविद्यालयों में शिक्षित नारियों से इस अधिकार के समुच्िंक 
उपभोग की आशा किस प्रकार कर सकते हैं ?'अतणएव, आज हम जिस* 
प्रकार के चेतन समाज की प्रतिष्ठा करने का स्वप्न देख रहे हैं,. उसमें: 


>्डै १2 ३ «| कम 
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लड़के-लड़किंयों के लिए प्रथक-प्रथक्‌ शिंज्ञा-व्यवस्था करने का. प्रश्न 
ही नहीं उठता।: ;ि कि की १ ४ 

लेकिन, हमारे यहाँ हिन्दूं समाज को ही नहीं; वरन्‌ भारतीय समाज 
की ऐसी व्यवस्था चली आ रही है कि सह-शिक्षा कुछ अ्रस्वाभाविक- 
सी प्रतीत होती है। हमारे ऊपर मध्यकाल के पद का संझ्कार अ्रभी 
तक विद्यमान है। हम प्राचीन ओर नवीन सभ्यता के संघष-स्थल पर 
खड़े हैं। एक ओर नये संस्कारों के कारण हम लड़कियों की उच्च 
शिक्षा का पक्ष लेते हैं तो दूसरी ओर मध्यकालीन संस्कारों के कारण 
उस ओर से नाक-भों सिकोड़ते हैं। 

सह-शिक्षा के सम्बन्ध में प्रथम आक्षेप यह है कि यह एक 
बिलकुल नयी चीज है। प्राचीन काल में विद्याध्ययन काल तक 
जह्माचयजत का पालन करना पड़ता था। और, ब्रह्मचय-बत पालन 
करने में स्त्रियों से अलग रहना अनिवाय समझा जाता था। लेकिन 
प्राचीन ग्रन्थों से इस बात का पता तो चलता ही है कि ऋषि के 
आश्रम में लड़कों के साथ-साथ लड़कियाँ भी शशज्ञा पाती थीं। 
यदि उस समय सह-शिक्षा का प्रचलन न होता तो महाकवि भवभूति 
ने अपने उत्तर रामचरित में तपस्विनी आ्रेयी के मुख से यह किस 
आधार पर कहलाया कि वाल्मीकि जी के आश्रम में लव और कुश 
की प्रखर बुद्धि के कारण उनके साथ (लव और कुश के साथ ) 
मेरा पाठ नहीं चल सकता। राजर्षि जनक की विदनन्मंडली में 
मैत्रेयी कां याशवल्क्य को ललकारना तथा शास्त्रार्थ में उन्हें परास्त 
करना क्या बिना सह-शिक्षा के सम्भव था! इसलिए यह धारणा 
बिलकुल भ्रामक है कि सहं-शिक्षा हमारे लिए बिलकुल नवीन 
चीजहै। | ह ह 

दूसरा आत्षेप यह किया जाता है कि स्त्रियों और पुरुषों के कार्य- 
चेत्र अलग-श्रलग हैं | -इसलिए. उनकी शिक्षा भी भिन्न प्रंकार की 
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होनी चाहिए। ओर, यह श्राक्षेप कुछ हद तक सही भी है। ज्ापार- 
खत: शिक्षा का मूल उद्देश्य हे इसके द्वारा पुरुष या स्री के शान की 
वृद्धि के साथ ही उनका शारीरिक, मानसिक और चारिज्रिक विकास 
करना ओर उन्हें स्वावलम्बी बनाना। लेकिन, स्वाबलम्बन का अर्ज 
आज कुछ संकुचित हो गया है और कुछ लोग मानते हैं कि शिन्षा 
द्वारा स्तियों या पुरुषों को नौकरियों के योग्य बना देना ही उनको 
स्वावलंब्री बना देना है। परन्त  स्वावलम्बी होने का 
यथार्थ रूप तो यह हे कि स््रीया पुरुष को दूसरे पर निर्भर 
रहने की कम-से-कम आवश्यकता पड़े | क्या घर का सारा काम-काल 
सैंभाल लेना इसका लक्षण नहीं है ! क्‍या अ्रपने बच्चे के पालन- 
पोषण और यहाँ तक कि दूध के लिए भी धायी पर निर्भर रहना 
परावलम्बन की पराकाष्ठा नहीं है ! श्रतः, सच्चा स्वावलम्बन वही 
है, जिसमें पुरुष ओर स्त्री एक दूसरे पर-चाहे वह मालिक या मालकिन 
बनकर, नौकर या नौकरानी बनकर रहे, चाहे वह कितना ही उच्च पद 
पर क्‍यों न हो--निर्भर न हों या कम-से-कम निर्भर हों । कोई जरूरी 
नहीं हे कि स्त्री और पुरुष, दोनों समी काम करें, दोनों सभी विषयों 
की शिक्षा प्राप्त करें। प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था भी नहीं की है। 

स्त्रियों को तो अपने ऊपर के गुरुतर उत्तरदायित्व--मानवमात्र के 
सुजन--को ही सबसे पहले सैभालना चाहिए। और, यह सूज़न-कार्य 
मात्र सन्तानोलत्ति के साथ ही समाप्त नहीं होता बरन्‌ ज़ब तक ज़्वी 
ज़ीती-जागती रहती है, यह सृजन-कार्य--मानवमान्र .को उन्नत 
अनाने का कार्य-चल॒ता ही रहता है| और, इस महत्वपूर्ण उत्तरदाग्रित्व 
को निभाने के लिए ह्दी लड़कियों को विद्यालयों या महाविद्यालयों -में 
लड़कों के साथ ही शिज्ञा ग्रहण करनी चाहिए जिससे कि अपने देश 


के सर्वीगीन विकास में वे समुचित भाग ले-सके | 
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लेकिक; स़हःशिक्षा के बिरोध में तो सबसे बढ़ा: श्राक्ेप नैतिक 
सुथा शाचार-सम्बन्धी है। ६स आक्षेप के समथकों का कहना. है कि 
झल्कु-बालिकाओं के साथ पढ़ने से उनके नेतिक पतन की संभावना 
रूती। है।।। लेकिन, ग्रदि गौरकर देखा जाय, तो स्पष्ट हो जाता है कि 
सैत्रिक पतन का कारण सिर्फ सह-शिक्षा ही नहीं, सामाजिक व्यवस्था 
भी है। इसलिए उसके अनुरूप हमें स्वस्थ सामाजिक वातावरण 
तैयार करना पड़ेगा । व्यवहरत: लड़के और लड़कियाँ, जितना 
एक दूसरे से दूर रहेंगे, एक दूसरे के लिए श्रचभे और अ्र|कर्षंण की 
बृछ्तु बने: रहेंगे। लेकिन, साथ रहने से एक दूसरे का आ्रादर करना 
सीख जायँंगे। इसलिए अच्छे और स्वस्थ वातावरण में लड़के- 
“लड़कियाँ निरापद रूप से एक साथ शिक्षा पा सकती हैं । हाँ, आमोद, 
कॉमन रूम आदि की व्यवस्था अलग की जा सकती है। वाद-विवाद 
प्रतियोगिता में तो लड़के लड़कियाँ समान रूप से भाग ले सकती हैं | 

हाँ, हमारी सामाजिक व्यवस्था की वरतंमान स्थिति में सह-शिक्षा 
में कठिनाइयाँ,त्ो अवश्य हैं, क्योंकि रूत की तरह यहाँ भी सभी 
ओम्न-सम्बत्ध वेवाहिक सम्बन्ध में परिणत नहीं हो सकते; लेकिन 
ज्यो्यों वर्ण-व्यवस्था के बन्धन ढीले पड़ते जायँगे, त्यों-त्यों इस ओर 
'प्राति होती जायगी-। 


... आज हमारे यहाँ सह-शिक्षा को अपेक्षित प्रोत्साइन नहीं मिल 
रहा है। योंतो लड़कों के लिए पर्यौत्त विद्यालय हैं, लेकिन सह- 
शिक्षा के लिए श्रमी उस अनुपात में विद्यालय नहीं हैं। 
उच्च विद्यालयों या. महाविद्यालयों की श्रपेज्ञा प्राथमिक 
विद्याज्यों की संख्या अवश्य ही श्रधिक है। इसका कारण यह है 
कि प्राथमिक शिक्षा तक तो सह-शिक्षा का कोई खास विरोध नहीं 
शोता।. हाँ, उच्च-स्तरीय सह-शिक्षा का विरोध अ्रवश्य ही होता है | 
'अद्ासः में प्राथमिक शिक्षा तक के लिए. बहुमत का विरोध नहीं है. 


[है उईण | 


प्राथमिक झ्ततरं तक लगभग ६० प्रतिशत लड़कियाँ लड़कों के साथ- 
विद्यालय में शिक्षा पाती हैं। बम्बई में भी  प्राथमिक-स्तरीयें सहं-- 
शिक्षा तक तो किसी प्रकार की बाधा नहीं है किन्तु उच्च-स्तरीय 
सह-शिज्ञा को समुचित प्रोत्साइन नहीं मिलता | पंजाबओर उत्तर-प्रदेश- 
भी उच्च-स्तरीय सह-शिक्षा को- विशेष प्रोत्साहन नहीं मिल रहां 

है। बंगाल में भी १५-२० प्रतिशत लड़कियाँ ही लड़कों के साथ" 
शिक्षा पाती हैं। प्राथमिक कक्षा :तक की सह-शिक्षा में वहाँ-कोई 
विरोध नहीं है, लेकिन उच्च-स्तरीय सह-शिज्ञा में प्रत्याशित प्रोत्साहन 
अब तक नहीं मिल रहा है। ओर, बिहार में तो अभी इस 
और कदम ही उठाया गया है। 

संक्षेप में, सह-शिक्षा की उपयोगिता और अ्निवायता में तो 
सन्देह ही नहीं किया जा सकता। लेकिन अ्रभी हमारां सामाजिक 
वातावरण उसके अनुकूल नहीं है। इसलिए हमें प्रचार और शिक्षा 
द्वारा उसमें अनुकूलता लानी पड़ेगी। समाज की बलिवेदी पर 
स्त्रियों के हितों का बहुत बलिदान हो चुका है। अ्रत्र उनके और 
हितों का बलिदान करना मानों उनका हनन करना होगा | पढ़नेवाले: 
लड़कों को चाहिए कि वे अपने ग्राचरण में सुधार लावें ओर सह-- 
शिक्षा-अ्रांदोलन को सफल बनाकर अपने सिर पर लगे कलंक कें 
टीके को मिटावें। और, लंड़कियों को भी पश्चिमीय सभ्यता के भोंके 
में न आकर भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप अपने आदर्श 
जीवन का निर्माण करना चाहिए | 

यों तो स्वर्गीय विश्व-कवि रवींद्रनाथ ठाकुर ने इस सह-शिक्षा 
की जटिल समस्या “को विश्वे-भारती की स्थापना द्वारा हल करने का 
प्रयास किया है, लेकिन उसका प्रशंसनीय श्रनुकरण नहीं हो सका है-। 
प्राचीन काल में हमारे यहाँ आश्रम में लड़कियाँ लड़कों के: 
साथ पढ़ा करंती थीं, इसलिए जो वस्तु प्राचीन भारत को भ्राह्म थी, 


[/! ७१. ॥ 


प्राचीन मारंब के लिए उपयुक्त थी, उसे ग्रहण या स्वीकार क (ने 
से हमें हानि नहीं हो सकती। और, हमारा विश्वास है कि उसी 
प्राचीन आंदश की आ्रधार-शिला पर सह-शिक्षा की नींव डाली जाया 
तो सह-शिज्षा के सम्बन्ध में फेली हुईं गलतफहमी नहीं रहे | 


2४5. है. . क 
बांडंग सम्मेलन 
हि 

सन्‌ १६५५ के अग्रेल मास में, हिन्देशिया के बांडुंग नामक 
स्थान में, जो श्राफ्रो-एशियाई सम्मेलन हुआ, वह अनेक दृष्टियों से 
अपना विशिष्ट ऐतिहासिक महत्त्व रखता है। विश्व के इतिहास' 
में यह पहला ही स्वर्णावसर था, जबकि पश्चिम के गोरे महाप्रभुश्रों के. 
शोषण, उत्मौड़न-और आतंक से मुक्त हुए एशिया तथा श्रफ्रीका के 
२६ राष्ट्रों के ३८५४ प्रतिनिधि मुक्त हुए राष्ट्रों की समान समस्याओं पर 
तथा पूर्ण रूप से मुक्त न हुए अपने साथी राष्ट्रों की मुक्ति ओर राहत 
के संबंध में गंभीरतापूवंक : विचार-विनियम करने के लिए वहाँ एकत्र 
हुएथे। वस्तुतः निधनता, युद्ध की विभीषिका तथा उपनिवेशवाद 
के घने अन्ध॒ुकार में अपने विकास-पथ तो ट्टोलनेवाले मानव-समाज 
को शांति, स्वतंत्रता तथा: समृद्धि के प्रशस्त प्रकाश-पथ की ओर 
अग्रसर करने के प्रथम प्रयास का ही सुफल था वह बांडंग सम्मेलन ! 
और, इस सम्मेलन के अगुआ ये भारत के प्रधान मंत्री श्री जवाहर- 
लाल नेहरू तथा चीन के प्रधान मंत्री चाउ-एन-लाई। 

सम्मेलन का कार्यारंभ- १७ अ्रप्रेल को हुआ और लगातार 
एक सप्ताह तक इसकी बैठक होती रहीं। सम्मेलन की भूमिका में 
है. चीन के प्रधानमंत्री चाउ-एन-लाई ने सम्मेलन. के महत्त्व का 
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उल्लेख करते हुए कहा-...“.. हमारा: सम्मेलन: कुछ लोगों द्वारा: 
पसंद नहीं किया जा रहा है। वे सब सरह. से इसे हानि: पहुँचाने! 
की चेष्टा कर रहे हैं ।...लेकिन, हमारा विश्वास है कि सम्मेज्ञन- सब 
तरह की फूट की प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करेगा |? यद्यपि: प्रारंग 
में, सम्मेलन का कार्य-क्रम निर्धारित करने तथा उपनिवेशवाद में 
स|म्यवादी यानी कोौम्यनिस्ट उपनिवेशवाद को भी गिनने के 
विचारों ने कुछ मतभेद की सृष्टि अवश्य की; फिर भी विभिन्‍न विचारों 
के प्रतिनिधियों ने जिस अंनौपचारिकता और मेत्री-माव से साथ 
बंठकर खाया-पीया, बातें की और एक दूसरे को जाना-समका, उस 
में सहयोग, मेत्री तथा सम्मेलन को सफल बनाने के प्रयास कादह्दी 
आभास स्पष्टत: दृष्टिगोचर हुआ, जो फूट की प्रवृत्तियों पर विजय की: 
सूचना था । सम्मेलन की कायवाही में पर्याप्त उत्साइ दीख पड़ा और 
उसके प्राय: सभी निर्णय स्॑सम्मत रहे | 

बांडुंग सम्मेलन में, २३ अप्नेल, १६५५ की बेठक में चाउ-एन- 
लाई ने चीन की अन्तर्राष्ट्रीय नीति का स्पष्टीकरण करते हुए जो 
घोषणा की वह सम्मेलन की सबसे उल्लखनीय और महत्त्वपूर्ण घटना 
कहद्दी जाती है। उन्होंने कहा कि “चीन के लोग अ्रमरीकनों के प्रति 
मैत्री भाव रखते हैं। वे श्रमरीका से लड़ना नहीं चाहते । चीन 
सरकार सुदूरपूर्व में, और विशेष रूप से तैवान क्षेत्र में, तनातनी 
कम करने के ख्याल से अमरीका के साथ बैठकर समझौते की _ 
बातचीत करने को तेयार है ।...और, यदि ब्रिटिश प्रधान मंत्री सर 
एन्थोनी ईडेन पंचशील के सिद्धांत से सहमत हें, जेसा कि भारत के 
प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हमें बताया है, तो चीन उन 
सिद्धांतों के आधार पर ब्रिटेन से भी समझौता करने को तेयार है।... 
कुछ लोगों ने सह-स्थिति को कौम्युनिस्ट शब्द बतलाया दै। अगर 
ऐसी बात है तो इसके स्थान पर “शांतिपूबवंक साथ-साथ रहना? कटा 
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जा सकता है।” अंत में, चाउ ने विश्व-शांति को दृढ़ ओर सुरक्षित 
क्नाने के लिए पाँच बरतें बतलाई- (१) एशिया तथा श्रफ्रीको के 
देश परस्पर के समान हितों के लिए एक दूसरे की प्रभुसत्ता और 
भौगोलिक अच्षुरेणता के आधार पर शांति, मैत्री तथा संहयोगपूर्वक 
रहना चाहते हैं.। (२) हम एक दूसरे को न धमकी देंगे, एक दूसरे पर 
ने आक्रमण करेंगे। (२) हम एक दूसरे के आंतरिक मामलों में कोई 
हस्तच्ेर नहीं करेंगें। (४) हम सब जातियों और वगों को समाने 
मानेंगे। छोटे-बढ़े सभी राष्टों को समान मानेंगे। (५) हम सभी 
देशों के लोगों के भ्रपनी इच्छा के अ्रनुसार खतंत्र रूप से अपनी: 
रंहन-सहने का ढंग और राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था स्थिर करने 
के अपरिकार को भानेंगे और एक-दूसरे को किसी प्रकार की हानि 
नहीं पहुँच येंगे | 
अंत में, सात दिमों के विचार-विमर्श के बाद उपर्यक्त पंचशील के 
सिद्धांतों का-समर्थन करते हुए. जो निणय किये गये, उनमें श्र्थनीतिक 
श्रौर सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं का ही प्राधान्य रहा | सक्तेप में 
वे निशुंय इस प्रकार हैं: रंगमेद की नीति की निन्‍दा और इससे 
पीड़ित लोगों के प्रति सहानभूति-प्रकाश ; दक्षिण अफ्रीका, क्रॉस, 
ब्रिटेन, हॉलेंड, पुत्तगाल आदि से उपनिवेशवाद का अंत करने का 
अनुरोध; सब देशों को संयुक्तरांट्रसंथ की सदस्यता प्रदान करने की 
माँग; सब देशों से शांति एवं सहयोगपूवंक अच्छे पड़ोसियों के रूप 
में रहने की माँग; आशणविक अस्त्रों के उत्पादन, प्रयोगों तथा उपयोग 
का निषेष; श्रर्थनीतिक उन्नत के लिए पास्परिक तथा बाहरी 
राष्ट्रों से भी आर्थिक लेन-देन और सहयोग-सममौते; विदेशी सहायता 
तथा पूँ जी लगाने की आवंश्यकंता; पारस्परिक या बाहरी राष्ट्रों से 
याजिंक एवं विशेषज्ञों की सहायता लेना और इस संबंध में शिक्षण 
तथा शोप-केन्द्रों की स्थापना; इसके लिए संयुक्तराष्ट्रसंघ द्वारा विशेष 
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कोष की स्थापना; एक अन्तर्राष्ट्रीय कोष की स्थाप्रना;/:कोष और:वित्त- 
समिति की स्थापना; समान स्व्रार्थजन्य मामलों-को सुलभानें के लिए 
संयुक्त प्रयत्न; प्राथमिक आ्रावश्यकताओं की चीजों के लेन-देन और मूल्य 
निर्धारण के संबंध में समझौता करना; इन कार्यों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय 
संगठन बनाना; जहाज रानी की समुचिन सुब्यवस्था; राष्ट्रीय 
क्षेत्रीय बीमा-कम्पनियों की स्थापना; पारस्परिक कार्यों, की अभिज्ञ्तां 
के आदान-प्रदान . के लिए संपर्क-अधिकारियों की-नियुक्ति; सांस्कृतिक 
आदान-प्रदान की अधिक सुविधा देने कः व्यवस्था; निरस्त्री- 
करण आदि-आदि । "छ #8 फुड 

ये निर्णय समान स्वार्थों के लिए! समाने अधिकारों के रूप में 
ही ये; मान्य निर्णयों के रूप में नहीं। फिर भी, सम्मेलन में 
सम्मिलित होनेवाले एशिया-अ्रफ्रीका के सभी राष्ट्र, इन्हें स्वीकृति 
प्रदान कर, कूटनीतिक संबंधों की अग्रेज्ञो एक दूसरे से अधिक 
निकट था गये--इस में सन्देह नहीं । साथ ही, इसके परिणाम- 
स्वरूप भविष्य में उनके कूटनीतिक नया अन्य प्राकर के संबंधों के 
अधिक अच्छे और प्रभावपूर्ण होने की संभावना भी बढ़ी। इस 
सम्मेलन का दूसरा महत्त्वपूर्ण प्रभाव यह देखा जा रहा है कि 
पश्चिम के उपनिवेशवादी राष्ट्रों को यह विश्वास हो चला है कि अब 
एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों की आँखों में धूल कोंककर वे अ्पना- 
अपना उल्लू सीधा नहीं कर सकते हैं। विश्य को राजनीति. में इस 
सम्मेलन का तीसरा महत्त्वपूर्ण प्रभाव यह भी लक्षित हो रहा है कि 
एक ओर तो सम्मेलन के निणयों के प्रति सशंकित होकर अमेरीका 
ने अपने कारनामों से यह स्पष्ट कर दिया कि वह बांडुंग सम्मेलन 
में सम्मिलित हुए अधिकांश राष्ट्रों को फूटी आँखों भी देखना नहीं 
चाहता। लेकिन, दूसरी ओर रूस नेः पंचशील के सिद्धांतों को 
सच्चे हृदय से स्वीकृति प्रदान करने. के क्रियात्मकः रुख को अपना 


-करः अपने प्रभावश्तषेत्र को कहीं अधिक विस्तृत करने में पूर्ख 
सफलता पाई 5 5. । 
: बॉदुँग सम्मेलन के साल-डेढ़ साल पश्चात्‌ इजिप्ड ने स्वेज नहर 
की राष्ट्रीकरण कर तथा हिन्देशीया ने हॉलैंड के करोड़ों रुपयों के 
ऋण को नोजायज करार देकर पश्चिम के राष्ट्रों को जो हतप्रभ कर 
दिया: है, वह भी बांडंग सम्मेलन का ही प्रत्यक्ष प्रभाव कह जा 
सकता है। !आज तो केवल रूस ही नहीं, बल्कि यूरोप के श्रन्य 
श्रनेक* राष्ट्रों ने भी जो'एक-एक कर पंचशील के रिद्वांतों को मान्यता 
देना: प्रारंभ कर दिया: है, उसे भी बांडुंग सम्मेलन का ही अप्रत्यक्ष 
अभाव समझना चाहिए । इन सभी दृष्टियों पर विचार करने से यह 
स्ष्ट हो जाता है कि ध्वांदुग सम्मेलन विश्व के इतिहास में 
चीशंवी' शत्ती के दो-चार इनी-गिनी महत्वपूर्ण घटनाओं ' में अपना 
विशेष स्थान रखता है | और, इसका सत्र से जबर्दस्त तथा. स्थायी 
प्रभाव जो. पड़ने को है, वह यह है कि पश्चिम के उपनिवेशवादी देशों 
की बच्ी-बचाई शक्ति तथा प्रभाव का अंत भी अब बहुत निकट है; 
जेता कि स्वेज के राष्ट्रीयकरण के समाचार को सुनकर भारत के 
अधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा है। 


अली 


:+ व्यध्श्रोरसमह्ि 


आज विश्व -संकट-काल से गुजर रहा है। और, शांत-काल 
की अपेक्षा इसी घोर संकटःकाल में हमें अपने-आपसे यह पूछना 
बांधुनीय प्रतीत होता' है कि आखिर वह कौन-सी चीज है जिसके 
लिए, जीना-मरना और साथ ही मारना भी उचित है।- तो हमें 


ग्रायः यही उत्तर मिलेगा कि आज के विश्व का सैंकेंट मॉचे 
राजनीतिक सत्ता या अ्रधिकार-संबंधी संघ के परिीएरकंल्प हो 
नहीं वरन्‌ हम क्‍या हों--इस प्रश्न के मतभेद की प्रब्रिक्रिय का 
भी फल है। 

आज विश्व-अ्ाधिपत्य के निमित्त प्रधानतः द्ोसतमेदों पा 
विरोधी विचारधाराशों के बीच घोर संघर्ष चल रहा है। पे।थात्व 
मनीषी वैयक्तिक जीवन में ही मानव की महत्ता स्वीकार 'करेंतेऔर 
दर्शन करते हैं। उनके लिए उन्हीं व्यक्तियों का संमाज भ्ठ का 
श्रे यस्कर है, जो श्राज की परिस्थितियों में भी यथासंभव सुखी, 
स्वतंत्र और उत्पादनकर्ता हैं। वे तो यह केल्पना:भीभदीं कर 
सकते कि सब व्यक्ति समान हैं। उनकी कल्पना की समाज ज्तो 
एक आर्केस्ट्रा के समान है, जिसमें विभिन्‍न वादकः( वीजा वंजाने 
बाला ) विभिन्‍न वाद्य-यंत्रों से विभिन्‍न स्वर पहरी “निकालते हैं; 
लेकिन उन सबमें एक समान उद्द श्य का ऐसा सक्योगे-समन्यग॒ 
रहता है कि कुल मिलाकर एक सुन्दर सुश्रव्य-्केशंप्रिंय चीज की 
सृष्टि होती है। उनकी मान्यता है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति 
में आत्म-सम्मान की भावना होनी चाहिए। उसका (व्यक्ति का ) 
ग्रपना आत्म विवेक हो, जीवन का अपना उद्द श्य हो और बिना 
किसी को कष्ट या क्षति पहुँचाये उसे अपने ढंग पर विकास करने 
की पूरी स्वतंत्रता हो। जनता-जनादं॑न के दुःख दारिदृय को कम 
करना उसके लिए. उतना ही महँत्वेपूण है जितना कि शान का 
विकास और प्रसार, कला एवं सांदय की सुष्टि। राज्य! ग्रा 
शासन” तो उसके विकास का मात्र साधन है, साध्य नहीं | 

लेकिन, इसके विपरीत, व्यक्ति और समाज के संबंघ्'में दुर्ससी 
विचार पारा में व्यक्ति का कोई महत्त्व नहीं। समाज के लिए 
उसकी वलि तक दी जा सकती है। वहाँ “राज्य” ही सबःकुंछ-हैः। 


(व ] 


मानवीय महत्ता का वहाँ कोई स्थान नहीं। वहाँ व्यक्ति उस श्राशा- 
कारी सेवक के समान है, जिसका 'राज्य' के महान और देवता- 
स्वरूप शासकों की इच्छा के अदेशानुसार चलना ही पुनीत कर्तव्य 
और धर्म है। और, उस पुनीत कत्तव्य और धर्म से च्युत 
व्यक्ति को कड़ी-से-कड़ी सजा देने में वहाँ के शासक तनिक भी 
हिचकिचाहट महसूस नहीं करते; क्योंकि उन्हें तो अपने देश या 
राज्य” रूपी देवता की आज्ञा पालन करनी है। और, उनकी आशा के 
पालन में, उन्हें खुश और संतुष्ट रखने के लिए, वे ( शासक वर्ग ) 
कुछ भी कर सकते हैं। 

यह वह दृष्टि, दर्शन अथवा मान्यता है, जो जीवन के मूल्य, 
महत््त और अ्रर्थ को दरकिनार कर मानव-समाज को डंडे से हाँके 
जानेवाले पशुओ्रों का एक मुंड-मात्र बनाकर छोड़ देती है। जिनका 
व्यक्ति के मूल्य और महत्व में विश्वास है, उन्हें, उसकी रक्षा 
संघर्ष करना होगा । लेकिन, इस संप्र्ष में यद हमें विजयी होना 
है तो हमें भलौभाँति समर लेना चाहिए. कि वास्तव में मूल्य और 
महत्त्व की वह कौन-सी चीज है, जिसकी हमें रक्षा करनी है। 

महान्‌ व्यक्तित वही है, जो केवल अपने-आप में ही नहीं 
रहता, वरन्‌ समष्टि को भी अपने में आत्मसात्‌ कर लेता है। एक 
ओर जहाँ रूस में व्यष्टि (व्यक्ति) को समष्टि के आगे बिलकुल तच्छ 
माना गया हे, वहाँ दूसरी ओर पश्चिमीय देशों में थ्यष्टि अथवा प्रथक्‌ 
व्यक्तित्व को ही विकांस का एकमात्र सोपान मान लिया गया है 
यह सही है कि व्यक्ति के अहम्‌ को किसी खास दायरे में सीमित नहीं 
रखा जा सकता। उसके विकास-प्रसार का त्षेत्र तो असीम होना 
ही चांहिए, लेकिन बुढ्रि-विवेक और नैतिकता का धर्म है कि अहम 
की खिंड़कियाँ यथसंभव खुली रखनी चाहिएं। यों तो हम अपनी 
सन्तान को अपनी पंरिधि में शामिल करते ही हैं; साथ ही संकट-काल 
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में मित्र-परिजने ओर देश को भी उसमें शामिल किये बिना नहीं रह 
सकते। लेकिन, इतने पर भो हमारी पोड़ा और सहानुभूति का 
क्षेत्र संकुचित ही रहेगा। और, वह क्षेत्र तभी विस्तृत होगा, 
हे कि उसी पीड़ा और सहानुभूति की सीमा में हम विश्व को समेंट 
लें, जितमें अपनी संतान, परिजन या अपने देश को समेटे रहते हैं। 
और, तभी स्थायी विश्व-शान्ति भी संभव होगी । 
मानवीय मूल्य और महत्त्व-सम्बन्धी अपनी धारणाश्रों को शुद्ध 
करने के लिए यह स्मरण रखना अपेन्नषित है कि पहले मानव की 
स्थिति क्या थी और आज की उन्‍नतावस्था तक वह किस प्रकार 
पहुँचा है। ओर, इस विषय पर विचार करने से.हमें मालूम होता 
है कि उसकी जीवन-यात्रा बड़ी हो कठिन थी। उन दुर्ग रास्तों से 
गुजरने के लिए. उसके पास एक ही सहारा था-...बुद्धि का। धीरे-धीरे 
उसने अपने बुद्धि-बल से सुरक्षा प्रात की ओर जीवन-यापन की साधन- 
सामग्री जुदाई। उसने आग का आविष्कार किया; धनुष-बाण 
बनाये; भाषा की सृष्टि की; पशु-गालन सीखा और अन्त में खेती का 
रहस्य भी जान. लिया। इसके बाद उसने परिवार, भ्ुएड आदि 
में रहना सीखा। फिर उसने बड़ी-बड़ी इमारतें और पिरामिड 
बनाये; दुनिया का चक्कर लगाया । उसने हवा, पानी और नक्षत्रों 
का अध्ययन किया । संक्षेप में, पत्थर के औजारों से लेकर अग॒ु-रम 
ओर द्वाइड्रोजन बम तक उसने तैयार किया | 
- ज्ञान, विज्ञान,.यन्त्र और नेतिकता आदि का इतना विकास उन्हीं 
व्यक्तियों की सूक-बूक और अद॒म्य साहस तथा उत्साह के फलस्वरूप 
सम्भव हुआ, जिन्होंने अक्सर शेष भ्ुएड के विरोध के बावजूद 
अपनी ठेक नहीं छोड़ी । और, यदि समाज को--समष्टि को--शआ्रागे 
बढ़ाना है, जंगस्‌. ही, नहीं बना डालना है, तो ऐसे व्यक्तियों की 
सदा आवश्यकता, है, ; और रहेगी, जिन्होंने समषश्गित विरोध के 
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बावजूद अपने व्यष्टिगत सत्य का पल्लाः नहीं छोड़ा |. : यदि गोलि- 
लियों को खत्म कर, दिया गया होता, -तो इटली में विज्ञान की 
शव-परीक्षा भी निश्चित ही थी । रूस के जारों की निरंकुशता एवं 
स्वेच्छाचारिता तो अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच चुकी थी, फिर भी, उन 
विकट परिस्थितियों में भी उग्र विचारकों और क्रांतिकारियों का आ्रावि- 
भाव हुआ। वैसे ही समय में टाल्सटाय आगे बढ़ा और उसे अपने 
विचारों के प्रचार की सुविधा-स्वतन्त्रता भी मिली। इसी प्रकार 
धर्मों के विकास पर भी दृष्टि डालें और फिर विचार करें कि क्‍या वह 
विकास किसी भी समग्रतावादी राज्य में संभव था ! 
इसलिए, यदि हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति को कायम रखना 
हे, और मानव-समाज को पशु-समाज नहीं बनाना है तो हमें दो बातों 
को अनिवाय॑त: मानना ही पड़ेगा। पहली बात तो यह कि यदि 
कुछ व्यक्तियों को आदश, कत्तंव्य, नैतिकता अथवा अपने जाग्रत 
विवेक की भावना से प्रचलित प्रथाओों में कोई दोष या त्रुटि दिखाई 
दे, तो उसे बताने, उसे दूर करने के उपाय सुकाने और अपमे 
अनुसार आचरण करने की उन्हें स्वतन्त्रता होनी चाहिए। साथ ही, 
उनके पड़ोसियों में भी इतनी सहिष्णुता होनी चाहिए कि वे अपने 
मत के विरोध को सहन कर सक॑ और श्रपनी मान्यताओं के प्रतिकूल 
भी दूसरों को रहने या चलने दें | हे 
इस सम्बन्ध में शिक्षा बहुत कुछ कर सकती है। समूह अथवा 
भुएड-शक्ति की भावना वालकों में बड़ी प्रबल दोतीहै। शायद 
इसीलिए श्रागे चलकर जीवन में जो लोग महान. और विशिष्ट हुए 
हैं, उन्हें स्कूल-जीवन में प्रायः अपने सहपाठियों के दुब्यंवहार का 
शिकार होना पड़ा है। लड़कों की इस भावना को शिक्षक ही 
संयत कर सकते हैं-..यद्यपि इस दिशा में अ्रभी वे प्रायः शान्त और 
निष्किय ही हैं । अ्रक्सर विचारों की संकीएंता और कट्टरता की जड़ 
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विद्यालयों में ही जमती है| और, इस प्रकार शिक्षा वेरंदौन नहीं होकर 
अभिशाप बन जाती है। यदि शिक्षा का सही प्रयोग किया जाये 
तो जो शिक्षा बड़े-से-बड़े तानाशाहों के हाथ का हथियार बन जाती 
है, वही व्यक्ति-स्वतन्त्रता की रक्षा के लिंए मी संवीत्तम सॉधन 
बने सकती है । 


कक -+- ++++_+_+_ 


खराज्य, सत्याग्रह ओर स्वोदय 


'्वराज्यः का अ्रथ है, अपने देश में अ्रपना राज्य; “सत्याग्रह 
का श्रथ है, सच्ची बात तथा सच्चे काम के लिए. आग्रह; “सर्वोदय! 
का अर्थ है, सब का उदय, सब का भला, सब का उत्कष। 

“्वराज्य' के मंत्रद्रष्ठा थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक । 
उन्हीं ने ही हमें यह नारा दिया-..स्वराज्य हमारा जन्मंसिद्ध 
अधिकार है; हम इसे लेकर ह्वी रहेंगे ।!। ओर, इस थ्येय की प्राप्ति के 
लिए संघर्ष करने की सत्प्ररणा दी महात्मा गाँधी ने--सत्यांग्रह-जेसा 
साधन देकर। अतएव, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूव तक यह 'स्व॒राज्य 
शब्द हमारी सत्प्रेरणा का मूल खोत बना रहा। महात्मा भाँधी के 
नेतृत्व में काँग्रेस ने वर्षों तक इसके लिए साधना की, तपस्या की श्ौर 
अब हमें स्वराज्य प्राप्त हुआ है-अपने देश में अपना राज्य प्रतिष्ठित हे । 


लेकिन, अरब हमें कोई दूसरा शब्द चाहिए था, जो हमारे 
सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में इमें प्रेरणा दे। ऐसा शब्द 
है “सर्वोदय” | यों स्वराज्य का काम भी सर्वोदय के हो अन्तर्गत 
था; क्योंकि जबतक यह देश दूसरे के पंजे में गुलाम बना हुश्रा 


था, तबतक यहाँ सबका उदय द्दोना असंभव ही था। श्रत:, स्वराज्य 
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सब्ोंद्य. का प्रथम स्रोपान था। प्रश्चात्‌ “सब्र का उदय हो?-.इस 
ध्येय को सामने रखकर अपने शिक्षण में, सभ्यता में श्रोर नित्य के 
व्यापार में हमें काय करना है | 


सत्याग्रह” और 'स्वोदय'--इन दोनों मझामंत्रों के मंत्रद्रश हैं 
महात्मा गाँधी । जब गाँधी जी दक्षिण अ्रफ्रीका से हिन्दुस्तान शआ्राये, 
तब 'त्याअह” शब्द साथ लाये। जब वे इस दुनिया से विदा हुए, 
तब हमारे बीच 'सवोदय” शब्द छोड़ गये। गाँधी जी ने अपने 
जीवन में जो कुछ भी किया, हमें सिखाया, सब का सार 'सर्वोदय! 
शब्द में निहित है। 'सर्वोदयः हमारा ध्येय है; सत्याग्रह उसकी 
साधना है; अ्रनासक्ति उसका जत है। रस्किन की एक पुस्तक 
पढ़ेते-पढ़ते गाँधी जी को 'सर्वोदय” शब्द सूका। उन्होंने देखा कि 
पाश्चात्य देशों ने आदर्श के तौर पर एक सूत्र निकाला है--“अधिक- 
से-अधिक लोगों का अधिक-से-अधिक हित करना |! यही पश्चिम 
: के लोगो का साम्राजिक आदर्श है। ज्यादा-से-ज्यादा लोगों का 
ज्यादा-से-ज्यादा हित-साधन करना--इससे बढ़कर कोन-सी भलाई 
हो सकती हैं! लेकिन, इस सूत्र के मूल में स्वाथंपूरछ 
कपट की भावना भरी पड़ी है। इस सूत्र की व्याख्या तो यह भी 
हो सकती है कि जहाँ बहुतों को लाभ पहुँचता हो, वर्ड थोड़े से 
इुब्लों पर अन्याय करने में भी कोई इज नहीं है; बहुसंख्यक के लाभार्थ 
अल्पसंख्यक दुबंलों को सताने में कोई पाप नहीं। और, हो भी, 
तो उसकी कोई शिकायत हो नहीं सकती | लेकिन, पश्चिम की 
इस व्यावहारिक जीवन-दृष्टि का विरोध करते हुए गाँधी जी ने कहा 
था कि अधिक-से-आधिक लोगों का नहीं, बल्कि सबका--ब्रिना किसी 
अप्रवाद के सबका--सला, सबका उदय, सबका उत्कर्ष ही इमारा 
आदशं झेना चाहिए । यही सब्रोंद्य की कल्पना है। 
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सर्वोदय” की कल्पना हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलती हे । 
ऋषि गाते हैं--'सवेनः सुखिनः संत ।” यहाँ सब” शब्द में मात्र 
मानव-समाज का ही समावेश नहीं है, प्रद्युत्‌ उन जानवरों को भी 
सम्मिलित कर लिया गया है, जिन्हें मनुष्य ने अपने कुट्ुम्ब का ही 
एक अंग मान लिया था। सब प्राणियों को तो हम अपने कुट्ठम्ब 
में स्थान दे नहीं सकते ये। जिनका उपयोग हम कर सकतें हैं, 
उनकी ही रक्षा की चिन्ता हम कर सकते हैं। हम गायों और बैलों 
का उपयोग करते हैं; अतणव, मानव ने उन्हें अपने कुद्धम्ब में स्थान 
दिया है। तभी तो ऋषि गाते हैं--'शंनो श्रस्तु द्विपांदो:, शंनो 
अस्तु चतुध्पादो--दो पाँव वालों का और चार पाँव बालों को 
( मनुष्य और गो वंश का ) भला हो । इस प्रकार हम देखते हैं 
कि सर्वोदय की जीवन-दृष्टि की बुनियाद में विश्व-कुठुम्ब-भाव है-- 

“वसुचैव कुंडम्बकम! | * 

:- अब प्रश्न है कि सोंदय के ध्येय को हम किस तरह सिद्ध करें, 
इसके आदर्श को व्यवद्दार में कैसे लाबें। इसकी कसौटी यही है 
कि जो सब से छोटा हैं, सब से पिछड़ा हुआ है; अ्रश्ञानी, ढुर्बल, 
उपैज्ञषित और पददलित है, उसकी ओर हम अधिक ध्यान दें । 
उसी को श्रागे लाने का सवप्रथम प्रयास होना चाहिए। अगर 
हम अपने हृदय को विशाल करके सबको श्रपनाना सीखें, तो सर्वोदय 
की सारी बातें आप-से-आप हमारे हृदय में उपज जायँगी। कुट्धम्न 
में सबसे बड़े भाई को कहते हैं श्रग्मज ओर सब से छोटे को अरंत्यंज । 
थ्राज हिंन्दू समाज में अ्रग्नज कहते हैं ब्राह्ण को और अंत्यज हरिजनों 
को। जिस तरह घर में बड़ा भाई अपने सबसे छोटे भाई को प्यार. 
से बुलाता है; खातेगमीते और आनन्द मनाते समय छोटे भाई को 
प्यार से पहले याद करता है और हर तरह के कष्टों में उसकी सहायता 
करता रहता है, उसी प्रकार अपने को उच्च वर्ण का माननेवाल्ते 
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लोग यदि हरिजनों को अपना समझ कर उनको आगे बढ़ायेगे तो: 
सर्बोदय का सिद्धांत सामाजिक ज्ेत्रों में संस्थापित हो जायगा | 
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: सर्वोदय की बुनियाद में जब कुट्म्ब-माव है, तब उसकी मावना 
में जाति, वर्ण, वर्ग या वंश का भेद-भाव भी नहीं है। विश्व में 
जितने भी लोग हैं, सब एक ही भगवान्‌ की संतान हैं, एक ही 
धोंसले के परिन्दे हैँ। अगर इन में सच्चा प्रेम-भाव कायम रहे, 
तो एक के दुख से दूसरा सुखी नहीं हो सकेगा; एक के अज्ञान का 
लाभ दूसरा नहीं उठायगा। हिंसा, कपट, स्वार्थ और धोखा तो 
वहीं चलता है, जहाँ हृदय में अपनेपन की एकता नहीं है। ह््द्य 
का आंदान-प्रदान, सुख-हुल की बातें कहना-पूछना, एक दूसरे के 
वर पर खाना-खिलाना--श्रात्मीयता के, प्रीति के ये छः लक्षण बताये 
गये हैं। हम जहाँ भी जायें, यदि इस प्रेम-धर्म का पालन करते 
रहें, तो कहीं भी संघर्ष के लिए जगह ही नहीं रहेगी । अतएव, 
अपने को बड़ा और दूसरे को छोटा या तुच्छु सममना सर्वोदय- 
वृत्ति काद्रोह है। जाति-मेद और वर्ण-मेद स्वोंदय के वायुमंडल 
में गल जाते हैं। जहाँ मानवता का धर्म आया, वहाँ बाकी सब घर्म 
उसमें समा जाते हैं। हमारे समाज में हरिजन जातियों के साथ 
जो अन्याय हो रहा है, उसकी ओर लोगों का ध्यान अब 
समुचित रूप से खींच गया है। वैधानिक दृष्टि से भी अरब अस्पृश्यता 
दूर हो ही गई | अतः, थोड़ा भी हृदय-परिवर्तन हो जाने से अस्पश्यता 
श्राज नहीं तो कल दूर होकर ही रहेगी--इसमें जरा भी संदेह नहीं । 
ग्रव हमें अ्रादिम जातियों की ओर भी ध्यान देना चाहिए। वे 
अस्वृश्य तो नहीं मानी जातीं, लेकिन हैं वे वहिष्कृत ही। हम 
. उन्हें अपने समाज से बाहर रखे हुए हैं। प्रगति की आशा तो वे 
बिलकुल छोड़ बेठी हैं। उनके बीच जाकर. रहना, सेवा तथा 
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सिखाना--यह भी सर्वोदय का प्रमुख काय है। 
जब प्रम-शक्ति क्षीण होती है, श्रात्मीयता नष्ट होती है; तब 
स्वार्थ बढ़ता है, ऐश-आराम ही सब्र से अच्छा लगता है। दूसरों 
को दबा कर रखने को जी चाइता है। इसीसे खब भगड़े श्रोर 
युद्ध पेंदा होते हैं। अतएव, सादगी से रहना, परिश्रम से में ह 
नहीं मोड़ना, स्वावलंबन ओर स्वाश्रय से जीवन बिताना, आस-पास 
के सब लोगों से द्विल-मिल जाना, जिनकी सेवा लेते है, उनके उद्धार 
के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहना ओर संयम को चारित्य की 
बुनियाद समककर वासना पर विजय पाना--यही सर्वोदय की साधना 
है । किसी पर भी अन्याय होता हो, तो हमारा ही श्रन्याय है, ऐसा 
समभ कर अन्याय-निवारण के लिए कटिबद्ध रहना--यह भी सर्वोदय 
का ही एक महत्त्व का पहलू है | सर्वोदय बाह्य नियम-विधानों की ओर 
ध्यान नहीं देता। आस्तरिक परिवर्तन, हृदय-शुद्धि ओर हृदय-सर्मृद्धि 
का ही यह ख्याल रखता है; क्योंकि जिसके हृदय में विश्व बंघुत्व की 
भावना श्रा गई, वह सब तरह से अच्छे विधानों का दिल से पाबंद 
हो जाता है। उसे कोई भय या लोभ कभी डिगा नहीं सकता | 
सर्वोदय ही सत्ययुग है, स्वराज्य है और यही गाँधी जी का 
रामराज्य भी है। 
सारे विश्व की दशा पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि अब हम एकांगी प्रगति कर ही नहीं. सकते। एक वर्ग, 
एक वर्ण या. एक जाति अगर अपने ही स्वार्थ पर विचार करे तो 
वह सब के प्रति सब से बड़ा द्रोह है। अगर हमें धा्मिकता 
बढ़ानी है तो सब धर्मों को समझना होगा। उनमें जो मुख्य-मुख्य 
बातें हैं, वे सवंत्र एक-सी होती हैं। उनको स्वीकार करना होगा। 
सघ धर्म रुच्चे हैं, सब घमं अच्छे ओर सब धर्म मेरे हैं, यह वृत्ति है 
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सकोद्य की |. रुव धर्-सम-भाव को, मान लिया तो, उमसमें...से 
सर्व धमं-सम-साव पेदा हो ही जाता है। तभी तो सर्वोदय का 
पालन-करने के लिए ही सव-सेवा-संघ की प्रतिष्ठा की गई है। 
अगर हस सेवा करते निकले, तो हमें सब्र की सेवा करनी चाहिए | 
और; सेवा भी जीवन के एक भाग को नहीं, समग्र जीवन की ही 
हो सकती है। सेवा करनेवाले सब्र मिलकर, सब तरह के ल्लोगों 
की सेवा और वह भी सब तरह की. सेवा करें, यही स्वोदय का 
आदश है | 

हम सभी एक-दूसरे के उद्धार के लिए, एक-दूसरे से बँघे हुए हैं। 
हम सब्र एक-दूसरे के हैं। हमारी जिम्मेदारी बट नहीं सकती, यही 
है सर्वोदय का ज्ञान। संक्षेप में, सर्वोदय का अथ है यथा-प्रमाण 
वैयक्तिक तथा सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का उदय, यानी 
उत्कषं | और, इसी सर्वोदय की दृष्टि से जो समाज-रचना करनी 
है, उसका प्रारंभ हमे अपने ही जीवन के परिवतन से करना है; 
क्योंकि जो निज का उद्धार करता है, वही संसार के उद्धार का 
रास्ता खोल देता है | 


नि 5 


कुटीर-शिल्प ओर ग्रामीण उद्योग-पन्धे 


स्व॒राज्य का सच्चा अ्रथ यह है कि जन-साधारण की श्रर्थिक 
स्थिति में सुधार हो; उनकी रहन-सहन का स्तर ऊँचा उठे, उनका 
जीवन स्वस्थ और सुखी रहे । यह तभी सम्भव है, जब कि देश का 
औद्योगिक विकास हो। और, भारत-जेसा कृषि-प्रधान एवं गाँवों 
का देश ओद्योगिक प्रगति के पथ पर उसी दशा में अग्रतर हो सकता 
है, जब कि यहाँ उद्योगों का विकेन्द्रीकरण हो ओर कुठीर-शिल्पों 
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तथा ग्रामीण उद्योगों की ओर समुचित रूप से ध्यान दिया'जाय। 
तभी तो, राष्ट्रपता महात्मा गाँधी ने जब स्वराज्य-प्राप्ति के लिए 
राजनीतिक आन्दोलन का नेतृत्व अहण किया, तब इसके साथःसाथ 
कुटीर-उद्योगों की समस्या को भी हल करने के लिए रचनात्मक 
कार्य-करम के कार्यान्वयन पर विशेष रूप से ध्यान दिया।' उनका 
तो बहाँ तक कहना था कि सत्य और अहिंसा का वास्तविक स्वरूप 
केवल कुटीर-उद्योगों में ही प्रात्त हो सकता है।. मशीनों द्वारा बड़े 
पैमाने पर उत्पादित वस्तुओं के सम्बन्ध में उनका कथन था कि 
केन्द्रित उद्योगों के अन्तगंत हमारा जीवन ग्रधिकाधिक हिंसा और 
असत्य की ओर जाता है 

अथंशास्त्र का यह सवमान्य सिद्धान्त है कि श्र्थोंपाजन का मूल 
साधन श्रम है; लेकिन जब से यन्त्र-युग का प्रारम्भ हुआ और 
लाखों-लाख श्रमिकों की श्रम-शक्ति का, बड़े-बड़े कारखानों में, केन्द्री- 
करण होने लगा तत्र श्रम और अर्थ के बीच पूजी का मात्र विकास' 
ही नहीं हुआ, बल्कि इसने अपना महत्त्वपूर्ण स्थान भी बना लिया । 
फञ्ञतः पू जी-प्रधान बड़े-बड़े उद्योगों के चलते श्रम का विशेष लाभ 
पूंजी को ही मिलने लगा, जिसके कारण एक ओर तो मूल पू जी 
के आश्रय में अधिकाधिक धन-संचय द्वोना प्रारम्भ हुआ और दूसरी. 
ओर श्रमिकों को शोषित बनकर सवदहवारा बनने को बाध्य होना पड़ा । 
जिन देशों में श्रम का अभाव और पूँजी का प्रधान्य रहा, वहाँ की 
आधिक स्थिति को संतुलित करने में तो यंत्र-संचालित विशालकाय 
उद्योगों ने पूरी. सहायता पहुँचाई; किन्तु जिन देशों में श्रम की 
प्रचुरता एवं पूंजी की स्वल्पता. रही, वहाँ के लिए ऐसे उद्योग 
अभिशाप ही सिद्ध हुए । . हमारा देश भी इन्हीं स्वल्प पूंजीवाले 
देशों में एक है। अ्रतएव, इस देश के लिए भी उद्योगों का 


केन्द्रीकरण अभिशाप ही है। 
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लेकिन, हमारे देश में कुछ लोगों के दिमाग में यह धारणा बेठ 
गई है कि यहाँ जो भीमकाय कल-कारखाने हैं और नये-नये कारखाने 
खुलते जा रहे! हैं, उनके समक्ष कुटीर-उद्योगों का विकास कतई 
सम्भव नहीं है। लेकिन, यह सबसे बड़ी गलत धारणा हे | श्राज 
संसार के सबसे अधिक धनी देशों में अ्रमेरिका का नाम सर्वप्रथम 
है। वहाँभी लगभग १४ प्रतिशत कारबार छोटे-मोटे पैमानों पर 
ही चलते हैं और इन छोटी-मोटी संस्थाओं में प्राय; ५० प्रतिशत 
श्रमिक काम करते हैं। इसी प्रकार ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, तुर्की, 
स्विग्जरलैंड श्रादि देशों में मी लगभग ३० से ४० प्रतिशत व्यक्ति 
कुटीर-उद्योगों और छोटे-छोटे धन्धों पर अपना निर्वाह करते हैं। 
स्विट्जरलैंड में तो घड़ी बनाने का उद्योग भी कुटीर-शिल्प के ही 
ग्ंतगंत आता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब कि उद्योगः 
प्रधान देशों में मी वहाँ की उन्नति तथा आधिक सम्पन्नता मात्र 
बड़े-बड़े कारखानों पर ही निभर नहीं रहती, बल्कि वहाँ के छोटे-छोटे 
गृह-उद्योगों का भी देश को सुखी ओर संपन्न बनाने में पर्याप्त योग- 
दान है, तब भारत जेसे कृषि-प्रधान देश में कुटीर-उद्योगों के विकास 
से क्‍यों नहीं देश संपन्न ओर समृद्धिशाली होगा? यहाँ तो ८० 
प्रतिशत मनुष्य खेती पर ही अपना निर्वाह करते ओर गाँवों में ही 
बास करते हैं। अ्रतएवं, यहाँ की आधिक स्थिति में सुधार लाने के 
लिए कुगीर-उद्योग ही सर्वोत्तम साधन हो सकते हैं । 

कुटीर-उद्योगों के सम्बन्ध में दूसरी आपत्ति यह है कि क्‍या 
गाँवों में रहनेवाले कुटीर-उद्योगों द्वारा प्रस्तुत अपने माल की खपत 
करने में बड़े-बड़े कारखानों में बने माल से प्रतियोगिता कर सकेंगे ! 
क्या कुटीर-उद्योग हमारी समस्त आवश्यकताएँ पूरी करने में सम 
हो सकेंगे ! लेकिन इस आपत्ति में भी कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि 
कुछीर-उद्योग ही अधिक-से-अधिक लोगों को काम देकरं देश की 
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चढ़ती हुई बेकारी की विकराल समस्या को हल करने में कारगर 
सिद्ध हो सकते हैं; और वे काम भी ऐसे ही दे सकते हैं, जिससें 
कम-से-कमर खर्च करने पर मिलनेवाले श्रम और कला का भलीभाँति 
उपयोग हो सके; साथ ह्वी, उनके द्वारा प्रह्ठुत की गई वस्तुओं से 
जन-साधारण की अधिक-से-अधिक आवश्यकरताएँ भी पूरी हों सक्रे। 
बड़े-बड़े कारखानों से बड़े पैमाने पर प्रस्तुत किये गये माल से 
गिने-चुने शोषक पूँ जीपतियों को मालोमाल होने का अवसस् भले 
ही मिलता रहे, मगर साधारण जनता की श्रीवृद्धि कतई संभव नहीं 
है। उद्योगों के विकेन्द्रीकरण से ही समाज की आर्थिक विषमठा 
का अन्त संभव है। 

कुटीर-उद्योगों के विरोध में एक यह भी आपत्ति है कि 
कुटीर-उद्योगों द्वारा प्रस्तुत सामान की कीमत अधिक होती है। यह 
विवाद भी निस्सार है। बाजारों में बिकनेवाले भोजन से घर श्ें 
माँ के द्वारा तैयार किये गये भोजन का मूल्य आँकना कहाँ“ की 
बुद्विमत्ता है? जो लोग सस्ती दर के लोभ में पढ़कर अर्थात्‌ चमक- 
दमक के फेरे में पड़कर ढेंकी के कुटे चावल तथा चक्की द्वारा प्रीसे 
गये आँटे की उपेक्षा कर कल के चावल-आँटे का व्यवहार करते हैं, 
वे चावल-आँटे को खरीदते समय भले ही दस-पाँच रुपये बचा लेते 
हैं; लेकिन पीछे चलकर, अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ कर, दवा-दारू 
में जितने रुपये फूक देते हैं, उनका हिसात्र लगाने पर क्‍या ढेंकी के 
चावल तथा चक्की के आँटे की कीमत अधिक जँचती है ! दूसरे, 
मशीनों द्वारा एक ही स्थान पर अधिक-से-अधिक माल तेयार करने 
का अरथ होता है पूंजी का एक स्थान पर एकत्र हो जाना, जो 
आगे चलकर किसी भी देश की श्रीबवृद्धि के लिए घातक है। ग्रद- 
उद्योगों द्वारा प्रस्तुत माल की ऊँची कीमत का अ्रर्थ द्ोता हे कि 
लोहार, बढ़ई, कुम्दार आदि शिल्पकारों को अधिक मजदूरी मिल्ले, 
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जिससे कि वे. अपनी आवश्यक वस्तुश्रो--यंथां; वस्त्र, 
आदि--के लिए ऊँची कीमत देने में समर्थ हों। इस तरह कुल 
उल्याद्ित पूँजी अच्छी कीमतों के साथ कुटीर-उद्योगों के क्षेत्र में ही 
चक्कर लगाती रहती है; बशत्ते कि शोषण की मनोबृत्ति रखनेवाला 
कोई व्यक्ति और कोई आरधिक इकाई दाल-भांत में मूंसलचन्द की 
तरह इन उद्योगों के बीच में न टपक पड़े | 

कुटीर-उद्योग हमारे देश के राष्ट्रीय धर्म की वृद्धि में किस हृद 
तके उपयोगी हो सकते हैं, इसका एक दृष्टां राष्ट्रपति ड।० राजेन्द्र 
प्रसाद के शब्दों में सुनें। उन्हों ने लिखा है कि “देश में करोंड़ों 
ताड़ और खजूर के पेड़ यों ही खड़े हैं। अगर इनका उपयोग 
किया जाय, तो बहुत अधिक चीनी-गुड़ बन सकता है। इन पेड़ों 
से जो रस निकाला जाता है, वह लाभदायक गुड़ के बदले ताड़ी के 
रूप में ही खच हो जाता है। केवल बिहार में ही जितने ताड़ के पेड़ 
हैं, अगर उन सत्र का गुड़ के काम में इस्तमाल किया जाय तो 
उनसे इतनी चीनी तेयार हो सकती है, जितनी आज बिहार के सभी 
कारखाने तेयार करते हैं। चीनी के कांरखानों से अधिक आदमियों 
को ताड़ के रस से चीनी बनाने के कुटीर-उद्योगों में काम मिलेगा। 
फिर तो ब्रिना किसी जमीन को फँसाये ही उतनी ही चीनी देश को 
मिल जायगी |” स्पष्ट है कि इस उद्योग के विकास से लाखों 
एकड़ जमीन में हम ईख के बदले खाद्यान्न पैदा कर देश की खाद्य- 
समस्या को इल करने में भी बहुत दूर तक सफले हो सकते हैं 

इसमें संदेह नहीं कि हमारे देश में कुंटीर- 
व्यवस्था! के रूप में, किसी जमाने में पूर्ण विकसित थे, ल्ञेकिन ब्रिटिश 
राज्य-काल में इंगलेंड के कारखानों के बने माल का बाजार बनाने 
की स्वार्थपूण' नीति के कार्यान्वयन के सिलखिले में यहाँ के. वस्त्र, 
श्रादि के उद्योगों को बेरहमी के साथ नष्ट-श्रेष्ट कर दिया गया ॥ 


खाद्य-पदा थे 


शिल्प ग्रामीण श्रर्थ- 
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लेकिन, प्रसन्नता की बात है कि स्वतंत्र भारत ने कुटीर-उंद्योगों को 
प्रोत्साइन देना प्रारंभ कर दिया है; फ़िर भी, यह निस्संकोच कहा 
जा सकता है कि देश की सरकार तथा जनता का, जेंसा चाहिए 
बैसा, सहयोग अबतक भी कुटीर-उद्योगों को नहीं प्राप्त हो रह है। 
यद्यपि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुटीर-शिल्पों तथा लघु ग्रह-उद्योगों 
के विकास को स्थान दिया गया है, लेकिन आवश्यकता है कि 
इस दिशा में जनता का सहयोग प्राप्त कर क्रांतिकारी कदम उठाया 
जाय । अतएव, यदि हम आमीणों द्वारा अजित धन को उन्हीं के 
बीच रहने देने के सिद्धांत के कायल हैं तो हमें कुटीर-शिल्पों तथा 
उद्योगों को उन्नत और विकसित रूप देने तथा उन्हें ग्रामीण श्रथ- 
व्यवस्था के मेरुदंड के रूप में पुन: प्रतिष्ठित करने के लिए निम्न- 
लिखित बातों पर ध्यान देना परमावश्यक है-- 

(१) कच्चा साल: कच्चे माल की प्राप्ति का प्रबंध समुचित 
रूप से होना चाहिए; क्योंकि कच्चे माल की श्रृ खला कुणोर-उद्योगों 
के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है। प्रायः ऐसा देखा गया है कि कच्चे 
माल के अभाव से कितने द्वी गह-उद्योग आप से आप नष्ट हो गये 
हैं। और, इसकी ठीक-ठीक व्यवस्था तभी हो सकती है,. यदि 
सरकार इसकी पूरी जिम्मेवारी ले ले । 

(२) खपत : कुदीर-उद्योगों द्वारा प्रस्तुत माल की खपत के 
लिए ऐसी जीवित योजना होनी चाहिए, जिसमें पूंजी का बराबर 
विनिमय होता रहे। कुटीर-उद्योगों के माल के उपयोग के लिए 
लोगों में निष्ठा की भावना जाग्रत की जानी चाहिए। बाहर से आने 
वाले माल पर रोक द्वोनी चाहिए और कुटीर- उद्योगों द्वारा प्रस्तुत 
माल को बाजार में अ्रधिक-से-अधिऊ स्थान देना चाहिए। सरकार 
को चाहिए कि कुटीर-उद्योगों द्वारा प्रस्तुत माल को बाजार में अधिक- 
से-अधिक स्थान देने की व्यवस्था करे। सरकार को यह भी चाहिए कि 
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कुणीर-उद्योगों के माल के आवागमन के लिए किराये-भाड़े में रियायत 
करे, ज़िससें वे अधिक महंगे नहीं पड़े । यातायात की पूरी सुविधा 
मिलनी चाहिए।.  प्रदर्शनियों आदि का संगठन कर सरकार कुटीर- 
उद्योगों के बने माल की उपयोगिता का प्रचार भी करे | 


(३) श्रम संगठन और पी : गाँव-गाँव में संभव कुटीर- 
उद्योगों को भली भाँति संगठित करना भी एक मुख्य कार्य है, 
जिससे कि परस्पर मेल और श्रम का आदान प्रदान होता रहे। 
उद्योगों में लगे लोगों के श्रम की मर्यादा का अनुभव कर उन्हें समाज 
में आंदर की दृष्टि से देखना चाहिए। निर्धन एवं साधनहीन 
शिल्पकारों के संगठन: तथा कुटीर शिल्प-उद्योगों को विकसित करने 
के निमित्त आवश्यक पूँजी की व्यवस्था भी करने की श्रावश्यकता 
है। पूँजी की ग्राप्ति के लिए माल की बिक्रो की सुसंगठित 
व्यवस्था होनी.चाहिए | 


उपर्युक्त तीनों समस्याओं का निदान यही है कि सरकारी नियंत्रण 
में .प्रत्येक उद्योग के .लिए विधिवत. सुहृढ़ -सहयोग-समितियों 
का संगठन किया जाय। सरकार सहयोगद्वारा कुटीर-शिल्पों 
के विविध अंगों के संबंध में उनके उत्पादनों, .औजारों . और 
विधियों के नवीनतम अनुसंधान और वैज्ञानिक गवेषणा की समुचित 
अवस्था आसानी के साथ करा सकती है। आवश्यकता पढ़ने 
“र इन्हीं सम्रितियों के द्वारा सरकार नवीन औजारों तथा कच्चे 
माल को खरीदने के लिए सुलभ ऋण भी बेखटके दे सकती है। 
हैंडलूम वीभसे एसोसियेशन, अखिल भारतीय आमोद्योग-संघ, 
अखिल भारतीय चर्खा संघ आदि अनेक ऐसी संगठित संस्थाएँ हैं, 
जो इस दिशा में अच्छा काम कर रही हैं; इन्हें ग्रार्थिक अनुदान, ऋ 
आदि देकर प्रोत्साहित करने में सरकार को दत्तचित्त रहना चाहिए | 
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भारत के सुप्रसिद्ध अथशास्त्र-वेत्ता डा० राधाकमल मुखर्जी 
के कथनानुसार संपूर्ण देश में ? करोड़ ४० “लाख मनुष्य कुंटीर- 
शिल्प-संबंधी श्रोद्योगिक कार्यों में लगे हैं तंथा ५० लांख॑ व्यक्तियों 
द्वारा हाथ-करघे का उद्योग चलाया जाता है। यह आऑँकड़ा दस 
साल का पुराना है। निश्चय ही हाल के कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में 
जेसी प्रगति हुई, उसे ध्यान में रखते हुए. यह कह्दा जा सकता है कि 
आजकल दो करोड़ से भी अधिक व्यक्ति कुटीर-उद्योगों से अपना 
निर्वाह कर रहे हैं। ओर, हमारा विश्वास है कि यदि इस 
ओऔर सरकार तथा जनता का उत्साहवद्दक सहयोग मिले तो कुटीर- 
शिल्प-उद्योगों के पूर्ण विकसित होने के साथ-साथ देश में बेकारी की 
समस्या भी इल हो जाय और भारत एक संपन्न देश के रूप में 
दुनिया के परदे पर चमक उठे । 


भारत का आर्थिक नव-निर्माण 


आर्थिक दृष्टि से भारत का नव-निर्माण किस आधार पर किया 
जाय--इसं संबंध में सारे देश को यह आंदश मान्य है कि समांजवाद 
की श्राधार-शिला पर प्रतिष्ठित समाजवादी ढाँचे पर ही भारतीय 
श्र्थ-ब्यवस्था के भावी स्वरूप का निर्माण होना चाहिए। और, 
भारत इसी आदरश को व्यावहारिक रूप देने की ओर कदम भी 
उठां चुका है। यों सिद्धांत के रूप में हम कह सकते हैं कि उत्पादन 
की वृद्धि तथा समान रूप से उसके वितरण की व्यवस्था के दृष्टिकोण 
से उत्पादन के साधनों पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण या श्वामित्व 
स्थोपित करना ही समाजवादी व्यवस्था है। और, भारत इसी ध्येय 
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तक पहुँचने को आज कटिब्रद्ध है। तभी तो सन्‌ १६५६ की :लोक- 
सभा के ग्रीष्मकालीन अधिवेशन में जो कम्पनी-एक्ट स्वीकृत किया 
गया, उसमें कम्पनियों की व्यवस्था या प्रबंध पर हो विशेष रूप से 
ध्यान दिया गया है, जिससे कि प्रायवेट कंपनियाँ नियंत्रण में रहें-- 
उत्पादन में भी वृद्धि हो और वितरण में धाँधली नहीं हो । निश्चय 
ही, अश्नतक निजी उद्योगों को समाप्तप्राथ करने की नीति नहीं 
अपनाई गई है। और, जब निजी उद्योगों को चालू रहने दिया जाता 
है, तब उन्हें चंद सीमाओं के अंतर्गत मुक्त रूप से कार्य करने की भी 
छूट मिलनी ही चाहिए । हाँ, वे अ्रच्छी तरह चलते रहें--इसके लिए 
उन पर आवश्यक नियंत्रण अवश्य रहेंगे | 

इसी प्रकार, समाजवादी श्रर्थ-व्यवस्था को ही ध्येय मानकर 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रस्तुतकारण में पूरी सतकता से काम 
लिया गया है। फिर भी, कुछ लोगों को ऐसी श्राशंका हो रही है 
कि समाज के समाजवादी स्वरूप का निश्चित रूप से श्र्थ है-- 
अर्थोप्तादन के साधनों पर एकदलीय शासन-तंत्र का नियंत्रण | 
यह भी आ्राशंका की जाती है कि उद्योगों के राष्ट्रीयरण की नीति को 
अपनाने की यह एक प्रणाली है। साथ ही, कुछ व्यावसायिक ्षेत्रों 
में यह आशंका की जा रही है कि समाज को समाजवादी ढाँचे में 
ढालने का अमभिप्राय है उद्योग के क्षेत्र में वैयक्तिक उद्यम तथा 
नेतृत्व का अंत कर देना | अतएव, हमारे लिए यह आवश्यक है कि 
हम समाज के समाजवादी स्वरूप के यथार्थ अमिप्राय को समसमें | 

सर्व प्रथम, हम निजी उद्ोगों के राष्ट्रीयरण करने की झ्राशंका 
पर विचार करें | इस संबंध में हमें कुछ मौलिक तथ्यों की ओर 
दृष्टपात करना होगा। हमारी राष्ट्रीय आय॑ अ्रभी दस से लेकर 
ग्यारह हजार करोड़ तक की है, जिसमें प्रायः ७५ प्रतिशत आय 
कृषि के उत्पादन तथा ग्रामीण उद्योंगों एवं कुथेर-शिल्षों से आती 
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है। ऐसी परिस्थिति में, सारे उद्योगों के पूर्णरूपेण राष्ट्रीयीर॑ण से न 
तो समाज के समाजवादी स्वरूप की कल्पना ही सार्थक हो सकती है 
और न क्ृषि के क्षेत्र में ऐसा करना संभव ही है, जो अकेला प्रायः 
पाँच हजार करोड़ की वार्षिक आय का साधन है। भारत में औसत 
निकालने पर प्रतिजन प्रायः “८ एकड़ जमीन पड़ती है | इस “८ एकड़ 
जमीन के राष्ट्रीयीरण की बात सोचने का तात्पय है इसके स्वामित्व 
का सारा उत्तरदायित्व सँभालना, जिसे कोई भी शासन-यंत्र सँभाल 
नहीं सकता | जब्र सरकार उत्पादन के किसी साधन का राष्ट्रीयरण 
करता है, तब उस साधन से निर्वाह करनेवाले व्यक्तियों को जीविका 
देने का उत्तरदायित्व लेना भी सरकार का नैतिक कत्तंव्य हो जाता 
है। हमारे देश में कृषि की भूमि उत्पादन का सबसे बड़ा साधन 
है, और देश की प्रायः ७५ प्रतिशत जनसंछया कृषि पर ही निर्भर है। 
अतणएव, कृषि-उद्योग के राष्ट्रीय रण के साथ ही इतनी बड़ी जन- 
संख्या के सारे उत्तरदायित्व का बोक सीधे सरकार के सिर आरा 
पड़ता है। रेशम, ऊन, लाह, ताड़-गुड़ आदि के णह-उद्योगों तथा 
कुटीर-शिल्पों के राष्ट्रीययरण से भी इन उद्योगों में लगे लोगों का 
मार सँभालना एक जटिल समस्या है। इसलिए, द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना में ऐसे श्रोद्योगिक क्षेत्रों के राष्ट्रीयीरण की बात नहीं आ्रार्ती, 
जहाँ छोटे पेमाने पर उत्पादन-कर्त्ता खट रहे हैं, जहाँ व्यक्तिगत रूप से 
किसान अपनी खेती सँभाल रहे हैं, जहाँ उद्योग-पति अपने 
लक्ष्य की पूत्ति में सचाई से दत्त-चित हैं। हाँ, इन सब के साथ यह 
शर्त्त अवश्य है कि प्रत्येक उत्पादक को समाज के समाजवादी स्वरूप 
के अनुकूल बनना पड़ेगा--चाहे वह बड़ा उद्योग-पति हों, छोटा 
किसान हो या छोटा उत्पादक हो । 

अब हमें एकदलीय नियंत्रण के प्रश्न पर विचार करना है। 
यह तो मानी हुई बाव है कि भारत लोकतंत्र का कायल है। यहाँ 
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के संविधान के दृष्टिकोण से भी यह संभव नहीं है कि कोई एक दल 
राज्य की प्रभुत्व शक्ति पर अधिकार स्थापित कर विशुद्ध एकदलीय 
शासनतंत्र की प्रतिष्ठा कर सके। साथ ही, हमारे संविधान का स्पष्ट 
ध्येय है कि भारत में समाजवादी व्यवस्था की प्रतिष्ठा हो। हाँ, 
साम्यवाद के आदश पर ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना निश्चय 
ही हमारा उद्दे श्य नहीं है। हम सुविस्तृत सहयोग-शिला के आधार 
पर ही साम्यवाद के भवन का निर्माण करना चाहते हैं। और, 
सहयोग-मूलक व्यवहार निरंकुशवादी हो नहीं सकता। तीसरी 
आशंका यह है कि बड़े-बड़े उद्योगों पर अत्यधिक नियंत्रण हो जाने 
से बड़े-बड़े उद्योग-पति अपने साहसिक प्रयत्नों से जी चुराने लगेंगे। 
लेकिन, प्‌जीपतियों को यह विश्वास होना चाहिए कि जब तक 
सरकार का यह लक्ष्य रहेगा कि उत्पादन अधिक-से-अधिक बढ़ें, 
तब तक बह उद्योगपतियों के साहसिक प्रयत्नों में क्यों हस्तत्षेप 
करेगी ! हाँ, ऐसी शर्त अवश्य लग सकती है जिससे कि शोषण की 
कम-से-कम गुंजाइश रहे। 

अब हम मुख्य विषय पर आते हैं | हमारी जमीन की होल्डिंग की 
श्रोसत माप है “८ एकड़ | अगर हम अमेरिका या यूरोप के किसानों 
की होल्डिंगों से इसकी तुलना करें तो हमें भारत तथा उन देशों के 
किसानों के जीवन के मापदंड में जो अन्तर है, उसका कारण स्पष्ट 
दृष्टिगोचर हो जायगा। गणना के आधार पर बताया गया है कि 
हमारी राष्ट्रीय आय प्रतिजन २८०) रु० से २६०) रु० तक वार्षिक है । 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना की श्रर्थ-व्यवस्था के अंतर्गत यह आशा 
की गई है कि ८-१० वर्ष तक में यह आ्राय दुगुनी हो जायगी। ढाई 
सो से पाँच सौ रुपये तक आय की वृद्धि करना कोई असंभव कार्य 
नहीं है । और, तब्र प्रति किसान की औसत आय २००) रुपये से 
३७०) रुपये तक मजे में हो जाती है । 
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द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निहित अ्रर्थ-व्यवस्था के संबंध में 
सत्ताधारी राजनीतिक दल के प्रधान भरी यू० एन० ढेबर ने कहा है 
कि समाज के समाजवादी ढाँचे की प्रथम अवस्था है---सामान्य 
मानव आवश्यकताश्रों की संतुष्टि । और, यदि लोकतंत्र एक विवेक- 
पूर्ण अवधि तक इतना भी नहीं कर सके तो मात्र लोकतंत्रात्मक 
सरकार ही अधः पतित नहीं होगी, बल्कि स्वतः लोकतंत्र का प्रयोग 
भी असफल हो जायगा। अतएब, मात्र वैयक्तिक आवश्यकताओं 
की संतुष्टि के ही दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि इस दृष्टि से भी कि हमें 
भारत में लोकतंत्र के प्रयोग को सफल करना है--हमें अपनी भावी 
अ्र्थ-व्यवस्था की परिशंसा करनी है। अगर भारत में लोकतंत्र 
असफल सिद्ध होता है, तो इसका सारे एशिया से भी नाम-निशान 
मिट जाता है। इसलिए, यह आवश्यक है कि जनता की अतीब 
आवश्यक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के सांथ-साथ लोकतंत्र के 
इस प्रयोग को भी कार्यान्वित किया जाय | अतएव, हमारी आर्थिक 
योजना का इस तरह निर्माण हो कि जनता का जीवन-स्तर ऊँचा 
उठे ; साथ ही, देश की लंबी अ्रवधि में पूरे किये जानेवाले उद्द श्यों 
की और भी देश श्रग्नसर हो सके | 

अध्यापक महालानोबिस द्वारा प्रस्तुत तथा कुछ सुधार के साथ 
भारतीय सरकार द्वारा अज्जीकृत द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इन्हीं 
दोनों बातों पर जोर दिया गया है। एक ओर तो इस योजना के 
अन्तगंत लोहा, कोयला, रासायनिक पदार्थ-जेसे मूलभूत अनुप्राणक 
उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर उन्हें इस अ्रवस्था तक पहुँचा देना है 
कि पश्चात्‌ पंचवर्षीय योजनाओं की तेयारी के समय तक देश 
अधिकाधिक व्यय, उत्पादन, समाज-सेवा आदि को संपन्न करने में 
अपने को समर्थ अना सके | दूसरी ओर, लाखों बेकारों को काम देने 
की जठिलतम समस्याओं के इल के लिए कुटीर-शिल्पों तथा गह-उद्योगों 
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का भी विस्तार करना है। जनता के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने 
के साथ-साथ कम से कम ५ प्रतिशत भी राष्ट्रीय आय की वृद्धि 
करना इस योजना का लक्ष्य है । 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने की दिशा में 
सब से जटिल समस्या अर्थ की है। इसकी सफलता के लिए लगभग 
४५० करोड़ रुपये चाइिए | इसके लिए जनता तथा सरकार, दोनों 
के सहयोग द्वारा दो रास्ते सोचे गये हैं--एक तो नये कर लगाकर, 
दूसरा, बचत के जरिये। सत्ताधारी दल के प्रधान भी यू० एन० 
ढेबर का कथन है कि नये कर लगाने की गुंजाइश निक्राली 
जा सकती है, मगर लोकमत को क्षुब्ध करके नहीं। जनता 
का भी यह कत्तंव्य होना चाहिए कि अपने देश के आधिक नव- 
निर्माण में वह संदभावनापूर्वक नये कर को अदा करे | इसी प्रकार, 
मितिव्ययिता के सहारे भी बचत करने की भी पूरी गुंजाइश है| बचा 
कर रखने का यह अ्मभिप्राय नहीं है कि सर्वसाधारण अपने 
सामान्य व्यय में काँट-छाँट करे। हाँ, हमारे बहुत से ऐसे भी काम 
होते हैं, जो समाज-विरोधी है। ऐसे कामों के व्यय को कम कर लोग 
बहुत-कुछ बचत कर सकते हैं | श्राज करोड़ों रुपयों के अ्राभूषण व्यर्थ 
ही करोड़ों की पूजी को घेरे हुए. हैं; श्राद्द आदि के कामों में जो व्यर्थ 
का व्यय हो जाता है, उसे भी नियंत्रित किया जा सकता है। और, 
समाज के आशिक पुननिर्माण के लिए. जन-साधारण में बचत की 
भावना तभी जाग्रत हो सकती है, जब कि राष्ट्रीयता एवं देशभक्ति 
को भावना लोगों में जगाई जाय | 

समाजवादी अर्थव्यवस्था की सफलता की एक जबर्दस्त बाधा 
है शहरी और देहाती क्षेत्रों के आर्थिक स्तर में विषमता का होना। 
अतणएव, आ्राथिक नव-निर्माण के लिए ग्रामीण जनता को भी वे ही 
सुविधाएं" मिलनी चाहिए, जो शहरों के निवासियों को उपलब्ध हैं। 
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आधिक क्षेत्र में यह सामाजिक विषमता संपूण समाज को ही 
प्रभावित कर रहा है। अतएव, आर्थिक पक्ष के नव-निर्माण 
साथ ही सामाजिक पक्ष की भी अवहेलना नहीं करनी होगी | 

जो हो, हमारे देश की शासन-व्यवस्था की ओर से, समाजवादी 
अथ-व्यवस्था के आधार पर, समाज के नव-निर्माण का द्वितीय पंच- 
वर्षीय योजना के कार्यान्वयन के द्वारा श्रीगणेश कर दिया गया है। 
लेकिन, इसमें समय लगेगा। चीन को ऐसी व्यवथा लाने में तीस 
वर्ष लगा है, जब कि वहाँ विरोधी राजनीतिक दल नहीं है, एक-दलीय 
शासन संगठित है। लेकिन, भारत को तो निरंकुश-तंत्र का सहारा 
लिये बिना ही समाजवादो व्यवस्था लानी है। यहाँ . देशी रजवाड़ों 
तथा जमीन्दारियों की समस्याएं जन-सहयोग के ही बल पर हल कर ली. 
गई हैं, जो हमारे आर्थिक नव-निर्वाण के लिए. जबर्दस्त बाधाएँ थीं | 
इसी प्रकार की शान्तिमय क्रांति के द्वारा--जनता के सहयोग से-- 
भारत अपना आधिक नव-निर्माण भी पंचशील का ही सहारा लेकर 
संपन्‍न कर लेगा | 


प्रथम पंचवर्षीय योजना 


किसी भी स्वतंत्र देश की उन्‍नति के लिए यह आ्रावश्यक है कि 
उसके सामने आगे आ्रानेवाले दिनों का एक सुस्पष्ट चित्र हो और 
उसके सारे साधन तथा शक्तियाँ उस चित्र के अनुषार सवतोमुखी 
उन्नति में लग जायँ | इसी सिद्धांत को ध्यान में रखकर माच, 
१६५० में भारत-सरकार ने, जन-जीवन के स्तर को ऊँचा उठाने 
और उसके लिए अधिक आरामदेह व्यापक जीवन के उपंयुक्त अवसर 
प्रदान करने के अमिप्राय से, एक कमीशन की स्थापना की | जुलाई, 
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१६५१ में उस कमीशन ने अ्रप्रेल, १६४१ से मार्च, १६४६ तक के 
लिए एक पंचवर्षीय विकास-योजना का प्रारूप प्रस्तुत किया, जो बाद 
में आवश्यक सुधार-संशोधन के साथ संसद्‌ द्वारा स्वीकृत हुआ। 
यह योजना देश के आर्थिक विकास की ओर पहला सुदृढ़ कदम थी, 
जिसका प्रधान उद्देय था--अ्राथिक नव-निर्माण | उसके मुख्य 
उद्दश्यों को मोटे तोर से हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं-- 
(१) उद्मादन-बवृद्धि, (२) बेकारी की समस्या का समाधान ओर 
आर्थिक श्रसमानताओं को कम करना | 

इस योजना के कार्यान्वयन में सरकार द्वारा अप्रेल, १६४१ से 
माच, १६४६ तक २,०६६ करोड़ रुपये व्यय करने का निश्चय किया 
गया, जिसका व्योरा यों है : 


विषय (करोड़ रुपयों में) प्रतिदिन 
कृषि ओर सामुदायिक विकास ३६१ १७४ 
सिंचाई (लघु सिंचाई-योजना) १६८ ८१ 
सिंचाई और विद्युत्‌ योजनाएँ २६६ १२६ 
विद्युत-शक्ति १२७ ६१ 
परिवहन श्रौर संवाद-वहन ४६७ २४१० 
उद्योग १७३ द४ 
सामाजिक सेवाएँ ३४० १६९४ 
पुनर्वास प्‌ ४१ 
ग्रन्य व्यय प्र २४ 


मार्च, १६५६ में इस योजनः की अवधि समाप्त हो गई। सारे 
देश में इसके कार्यान्वयन में सरकार ने बड़ी मुस्तेदी दिखाई ओर 
जनता ने भी सहयोग दिया; लेकिन सरकारी संचाज़कों ने जन- 
सहयोग की प्राय; उपेक्षा ही की, जिससे योजना, को जेसी सफलता 
मिलनी चाहिए, वैसी नहीं मिल पाई ! फ़िर भी, जितना व्यय कूता 
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गया था, सरकार ने उससे अधिक ही व्यय किया;। प्रत्येक क्षेत्र; में: 
उत्पादन की मात्रा में वृद्धि हुई, जिसका थोड़ा-बहुत प्रभाव: देश -की 
आधिक स्थिति पर भी अवश्य पड़ा । बेकारी की समस्या भी कुछ 
अंशों में, प्रायमरी शिक्षकों की नियुक्ति आदि के द्वारा, हल करने की 
कोशिश हुई, मगर इस दिशा में अधिक सफलता नहीं मिल पाई । 
आधिक असमानताओं को दूर करने की दिशा में भी श्रांशिक 
सफलता प्राप्त हुई और राष्ट्रीय आय की भी थोड़ी बहुत वृद्धि हुई। 
कुल व्यय २०६६ करोड़ रुपये के बदले २३२४१ करोड़ रुपये हुश्रा, 
जिसका ब्योरा यों है-- 





मर्द व्यय (करोड़ रुपयों में) प्रतिशत 

कृषि ओर सामुदायिक निवास ३७२*४ १६९० 

सिंचाई ओर विद्युत-शक्ति ६४२४ २८१ 

परिवहन ओर संवाद-वहन ४४७"६ २४० 
उद्योग १७६ *६ ७७ 

सामाजिक सेवाएँ ३७६"६ श्र 
पुनर्रावास १२६*७ ४*६ 
अन्य व्यय ५८4 4 .. २४ 

र३२५ १ . १०० 


इस प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ मूल योजना में मात्र ८५ 
करोड़ विविध व्यय कूता गया था, वहाँ ५४५५.१ करोड़ रुपये इस 
मद में व्यय किया गया और यह निश्चित है कि इस व्यय से ब्रिकास 
के काम में विशेष वृद्धि नहीं हुई होगी। हाँ, कृषि, सिंचाई तथा 
विद्यत्‌-शक्ति में कुल मिलाकर जो संपूर्ण व्यय का ४४.१ अतिशत 
व्यय किया गया, उतकी सार्थकता भी प्रत्यक्ष देखी जा रही है। 
कृषि की उत्पादन-बृद्धि में आशातीत सफलता मिली है। .गत कुछ 
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वर्षों से कृषि-उत्पादन की स्थिति संतोषजनक रही है। बाहर से 
आनेवाले अन्नों की मात्रा में पर्याप्त कमी हुई है । 
योजना में खाद्यान्नों के उत्पादन में १४ प्रतिशत वृद्धि का अनु- 
मान किया गया था ; लगभग इतनी ही प्रतिशत वृद्धि हुई भी । 
रूई के उत्पादन में जहाँ ४२ प्रतिशत वृद्धि की आशा की गई थी, 
वहाँ ४० प्रतिशत की वृद्धि हुई है। फलत; बाहर से आनेवाले अन्नों 
की मात्रा में काफी कमी हुई है; साथ ही, विदेशों को भेजे जानेवाले 
द्रव्यों की मात्रा में भी काफी कमी देखी जा रही है। योजना की 
अवधि में, नहरों ग्रादि के विस्तार तथा उत्तम बीज, खाद आदि के 
प्रयोग द्वारा खाद्यान्नों की वृद्धि करने में पर्यात सहायता मिली है। 
खाद्यान्नों की कीमतों में भी प्राय; स्थिरता आर गई है और इनके 
वितरण पर से नियंत्रण भी हटा लिया गया है। योजना के अंतर्गत 
कई छोटी-बढ़ी नदी-ब्राटी-योजनाञ्रों तथा बहुमुखी योजनाओं को 
भी कार्यान्वित किया गया है, जिनके चलते सभी त्षेत्र विकासोन्मुख 
दृष्टिगोचर हो रहे हैं। कृषि के ही अ्ंतगंत सामुदायिक विकास- 
योजनाएँ बड़ी ही लोकप्रिय रहीं । ह 
श्रौद्योगिक क्षेत्रों में भी संतोषजनक उन्नति हुई है। इस योजना 
के अंतर्गत ऐसा सोचा गया था कि औद्योगिक उत्पादनों की पर्याप्त 
वृद्धि किये बिना उद्योगी-करण से देश का आर्थिक विकास नहीं 
किया जा सकता है। इसी हेतु कृषि के बाद उद्योग-धन्धों को ही 
प्रमुखता मिली | श्रोद्योगिक उत्पादनों के आँकड़ों को देखने से पता 
चलता है कि जहाँ योजना के कार्यान्वयन के प्रथम व में वस्रो- 
लादन ४२,००० लाख गज था, वहाँ सन्‌ १६५५ में यह ४६,००० 
लाख तक पहुँच चुका है। योजना-पूब जहाँ प्रतिजन वस्त्र का 
सत उपयोग १३ गज था, वहाँ अब वह बढ़कर १५ गज हो 
गया है। सन्‌ १६४१ में ७,८०० लाख-गज भारतीय वस्त्र विदेशों 
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को भेजा गया था, जब कि सन्‌ १६५४४ में ८,३४० लाख गज भेजा 
गया | पाकिस्तान के अलग हो जाने से जूट के उत्पादन में जो 
हास हुआ था, उसकी पूर्ति का प्रयास इस योजना में किया गया। 
फलस्वरूप, जहाँ सन्‌ १६४०-४१ में जूट का उत्पादन ८,०४० लाख 
टन था, वहाँ सनू १६४४-४४ में बढ़कर ६०६८ लाख टन तक 
पहुँच गया। लोहे आदि के उत्पादनों की वृद्धि में भी बहुत-कुछ 
सफलता मिली है। ओद्योगिक-क्षेत्र के विकास के साथ-साथ अन्य 
क्षेत्रों के निर्माण-कार्य के विस्तार को ही दृष्टि में रखकर द्वितीय 
पंचवर्षीय योजना में सरकार लोहा, कोयला आदि मुख्य उद्योगों का 
राष्ट्रीकरण करने का निश्चय कर चुकी है, जिससे कि उत्पादन 
तथा वितरण पर संयत रूप से नियंत्रण किया जा सके। प्रथम 
पंचवर्षीय योजना के ही अंतर्गत चितरंजन में रेलवे इंजिन तथा 
पारम्बुर में रेलवे डब्बे बनाने के कारखाने खुले हैं। सिंदरी में 
रासायनिक खाद बनाने के कारखाने का भी विस्तार किया गया 
है। कोयला, सीमेंट आदि खनिज द्रव्यों की उत्पादन-बृद्धि में बढ़ी 
मुस्तेदी दिखाई गई है। 

बेकारी की समस्या के समाधान में योजना के अंतर्गत जो काम 
हुआ, उसे संतोषजनक तो नहीं कहा जा सकता ; फिर भी, इस 
दिशा में यथासंभव प्रयास अवश्य किया गया है| यों तो प्रारंभिक 
शिक्षा का विस्तार कर हजारों नये शिक्षकों की नियुक्ति कर के 
पढ़े-लिखे बेकारों को जीविका देने की कोशिश अवश्य की गई, 
मगर बेकारों की बढ़ती हुई संख्या के सामने ये नियुक्तियाँ नगण्य 
ही रहीं। और, जब तक कुटीर-शिल्पों तथा गणह-उद्योगों का सारे 
देश में जाल नहीं बिछा दिया जायगा तथा टेकनिकल स्कूलों कीः 
आशातीत वृद्धि नहीं की जायगी, तब तक बेकारी की समस्या का 
समाधान संभव भी नहीं । 
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योजना-काल में, उत्पादन की वृद्धि के अनुमात में, राष्ट्रीय 
आय की भी स्वभावत वृद्धि हुई है श्लोर उसी अनुपात में प्रतिजन 
आय की भी वृद्धि हुई हे ; पर यह वृद्धि व्यावहारिक दृष्टिकोण से 
लाभग्रद नहीं हुई है, क्योंकि उपभोक्ताओं की उपभोग-शक्ति में 
अधिक वृद्धि नहीं हो पाई है। इधर प्रतिजन श्रोसत आय में 
वृद्धि हुई, उधर कृषि के उत्पादनों की कीमत में कमी होने के साथ- 
साथ अन्य उपभोग्य वस्तुओ्ों की कीमत में वृद्धि हो गई। और, इसी 
कारण योजना-काल में त्राय की श्रसमानता में कोई विशेष सुधार 
नहीं हुआ ; साथ ही, उत्पादन के श्रनुपात में वितरण का भी संतुलन 
बना नहीं रह सका । 

जो हो, इन त्र टियों के बावजूद भी प्रथम पंचवर्षीय योजना ने देश 
को इस आधिक स्थिति में अवश्य पहुँचा दिया है कि इन्हीं त्र्‌टियों 
को दृष्टि में रखकर जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत हुई है, उसके 
कार्यान्वयन का मार्ग अधिक प्रशस्त हो गया है| 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना 


प्रत्येक पंचवर्षीय योजना राष्ट्र के सवंतोमुखी बिकास के एक 
सोपान का संकेत करता है। वह ध्येय और उद्द श्य, कार्य-क्रम 
और लक्ष्य एवं नीति और अनुदेश--इन सभी बातों की विचार- 
सारिणी की समन्वित रूपरेखा हमारे सामने प्रस्तुत करती है, जिन्हें 
एक निर्धारित अ्रवधि में संपन्न कर लेना चाहिए। अ्रतणव, योजना 
में विद्यमान आर्थिक तथा सामाजिक वातावरण के साथ-साथ राष्ट्र 
के भविष्य की उज्ज्वल श्रमिलाधा का, अनिवार्य रूप से, आभास 
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मिलना चाहिए। रुक्तेप में, पंचवर्षीय योजना आशाओं तथा 
अभिलाषाओं से श्रोत-प्रोत होकर वर्तमान और भविष्य के बीच 
एक सुदृढ़ संतुलन स्थापित करती है। लेकिन, योजना में निहित 
समस्याएँ तथा उनके -निराकरण की दिशा में किये जानेवाले कार्य- 
कलाप यथार्थ जीवन में प्राय: पेंचीदे हो जाते हैं; इसलिए, कोई 
भी सष्ट-से-स्पष्ट योजना परिवतनों की दिशा निर्धारित करने 
तथा ऐसा ढाँचा प्रस्तुत करने के अतिरिक्त और कुछ अधिक नहीं 
कर पाती, जिसके अंतर्गत विभिन्‍न महत्त्वपूर्ण कार्य संपन्‍न किये 
जाते हैं। अतएव, योजना के गतिशील होते ही उसमें समय-समय 
पर सुधार करने की गंजाइश रखना अनिव!य हो जाता है। और 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के निर्माण के पीछे इस बात का ध्यान 
रखा गया है कि इसके उहं श्यों की पूत्ति की दिशा में इसका साभि- 
प्राय, मगर लचीले ढंग से कार्यान्वयन हो | 

उद्देश्य : द्वितीय पंचवर्षीय योजना के, मोटे तौर से, निम्न- 
लिखित मुख्य उद्देश्य हैं--(१) राष्ट्रीय आय की वृद्धि, जिससे कि देश 
का जीवन-स्तर ऊँचा उठे ; (२) मूलभूत एवं विशालकाय उद्योगों 
के विकास पर विशेष रूप से जोर देते हुए द्रुत गति से उद्योगीकरण; 
(३) जीविका-प्राप्ति या भ्ृत्तियों के अवसरों का दीधघ॑ विस्तार और 
(४) आय एवं अर्थ ओर इससे भी अधिक आर्थिक शक्ति के वितरण 
में असमानताओ्रों को कम करना। 

यों तो ये उद्देश्य विशेष रूप से बिकास के आर्थिक पहलुश्नों 
की ओर ही संकेत करते हैं ; लेकिन, ये श्रन्य ऐसे उद्देश्यों को भी 
अभिलक्षित करते हैं, जो सामाजिक एवं संस्था-संत्रन्धी विकास से भी 
घनिष्ठतापूर्वक संबंधित हैं और जिन्हें मोटे तौर से निम्नलिखित 
पृथक उद्दे श्यों के रूप में मी बताया जा सकता है--(१) सामुदायिक 
स्वामित्व तथा नियंत्रण एवं सहयोगात्मक कार्यान्वयन पर जोर डालते 


६ वह] 


डैए उत्पादन-अरणाली का पुनसंगठन करना ; (२) समुदाय या 
समाज के निम्नतर या ट्बंलतर वर्गों की शत्त, आय तथा जीवन- 
स्तर को ऊँचा उठाना ; (३) देश के सभी भागों के संतुलित 
विकास को स्थिर करना: (४) तीत्र गतिशील विकास की 
आवश्यकताओ्रों की पूत्ति के लिए लोक-तंत्र की आधार-शिला पर 
प्रशासन की प्रणाली क। पुनर्संगठन करना तथा (४) सभी नागरिकों 
के लिए ग्रभावोत्यादक समानता का अवसर सुस्थिर करना | 
उपयुक्त उद्देश्यों में अवश्य ही कुछ ऐसे हैं, जिनकी अ्रधि- 
कांशतः प्राप्ति दूसरों की अ्रपेज्ञा कम समय में हो सकती हे, 
लेकिन सभी उद्दश्य, एक दूसरे से, निकटतम रूप से आबद्ध हैं। 
आय, उत्पादन-शीलता, बचत और उपभोग के निम्न-स्तर 
अविकसित श्रर्थ-व्यवस्था की ओर संकेत करते हैं। इनके विकास 
की समस्याओं के निराकरण के लिए लंतब्री अवधि चाहिए । योजना 
की अनेक अवधियों तक उत्साहवद्धक कार्य करते रहने पर तथा 
समाज की क्रियाशीलताश्रों तथा साधनों के सावधानतापूर्वक संरक्षण 
से ही इन दिशाओं में प्रशंसनीय प्रगात हो सकती है। ओर, प्रत्येक 
पंचवार्षिक अवधि इस विकास-पथ की एक एक मंजिल बन सकती 
है। एक योजना की सफलता आनेवाली दूसरी बृहत्तर योजना 
के लिए. पृष्ठभूमि प्रस्तुत कर देती है। किसी एक भी मंजिल पर 
असफलता मिलने से देश को जितना पीछे हटना चाहिए, उससे 
कहीं ज्यादा पीछे हटना पड़ता है। इसलिए, श्रल्प अ्रवधि में कुछ 
चुने हुए क्षेत्रों में देखी जानेवाली कुछ सफलताओओं की अपेक्षा 
योजना के संपूर्ण स्वरूप की सभी शाखाश्रों में विकास की नित्यता 
तथा संतुलित एवं अबाधित प्रगतिशीलत! कहीं अ्रधिक महत्त्व रखती है। 
निर्दिष्टि : उपयुक्त विचारों को ध्यान में रखकर हमें देखना 
है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो आकार-प्रकार तथा लक्ष्य 
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अंगीकृत किये गये हैं, वे प्रथम योजना की अपेज्ञा बृहृत्तर हैं या 
नहीं । यह तो स्पष्ट है कि जितनी ज्यादा समस्‍्याश्रों का निराकरण 
करना है तथा जितनी आवश्यकताएँ पूरी करनी हैं, उन्हें दृष्टि में 
रखने पर वे सारे लक्ष्य अपेक्षाकृत बहुत छोटे दीख पढ़ते हैं, 
जिन्हें कुछ ही वषों में प्राप्त कर लेने में हम समथ हो सकते हैं। फिर 
भी, प्रथम तथा द्वितीय योजनाश्रों के ठुलनात्मक अध्ययन से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि पहली की अपेक्षा दूसरी योजना कहीं अधिक 
विस्तृत और बड़ी है। दोनों योजनाश्ों में सावंजनिक क्षेत्र तथा 
निजी ज्षेत्र के विकास के लिए कार्यक्रम हैं। प्रथम योजना में, 
साव॑जनिक क्षेत्र में, प्रारंभ में, २,०६६ करोड़ रुपये व्यय करने का 
अनुमान किया गया था | लेकिन, इसके कार्यान्‍वय नके सिलसिले में, 
व्यय की यह रकम बढ़कर २, ३५६ करोड़ रुपये तक पहुँच गई । 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इससे दूनी रकम, यानी ४,८०० करोड़ 
रुपये व्यय करने की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार, निजी क्षेत्र 
में जहाँ प्रथम योजना में १,६०० करोड़ रुपये व्यय किये गये, वहाँ 
द्वितीय योजना में २,४०० करोड़ रुपये व्यय करने की आशा प्रगट 
की गई है।. यह अनुमान किया जाता है कि चंद चालू व्यय को 
छोड़कर प्रथम योजना में कुल लागत की रकम ३,१०० करोड़ रुपये 
तक पहुँची, जब कि द्वितीय योजना के लिए लागत की रकम का 
लक्ष्य ६,२०० करोड़ तक पहुँच जाता है। 

प्रथम और द्वितीय योजना में, सावंजनिक क्षेत्र के कार्य-क्रम में, 
विकास के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य व्यय के वितरण का हिसाब लगाने 
पर पता चलता है कि कृषि, सिंचाई, विद्युतशक्ति-जैसे क्षेत्रों में, 
जिनमें प्रथम योजना में खासी बड़ी रकम खर्च की गई, बड़े पैमाने 
पर प्रगति के लिए प्रयास को जारी रखने के लिए, उद्योग-जैसे 
क्षेत्रों की अपेज्ञा कम ही रकम को जोड़ने की आवश्यकता प्रतीत 
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हुई; क्‍योंकि उद्योग के क्षेत्र में विकास के जिस मंजिल तक पहुँचने 
का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, वह हमारे आर्थिक इतिहास में 
अभूतपूव कहा जा सकता है। नीचे आआँकड़ों की एक सारिणी दे 
दी जाती है, जिससे दोनों योजनाश्रों के तुलनात्मक अध्ययन में 
सहायता मिल सकती है-- 


व्यय के वितरण का विवरण 


मद प्रथम पंचवर्षीय योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
करोड़ में र०-प्रतिशत करोड़ में र०-प्रतिशत 
कृषि ओर सामुदायिक 


विकास्त््षेत्र २४७ १५४१ ४८ शृशृ८् 
सिचाई ओर विद्युत:शक्ति ६६१ २८१ ६१३ १६४० 
उद्योग ओर खनिज १७६ ७६ ८६०. १८५ 
परिवहन, संवादवहन ४५७ २३६ १,३८५ रप६ 
शिक्षा, सामाजिक-सेवाएँ. ५५३ २२६ ६४४५ १६७ 
विविध ६६ २३० ६६ २१ 


प्रथम योजना की समाप्ति पर जितना व्यय हुआ, उसीकी पृष्ठभूमि 
'पर द्वितीय योजना के आकार-प्रकार का निर्धारण किया गया है। 
और, इसके लिए साधनों को जुटाने का धामान रूप से प्रयास करना 
सरकार तथा जनता का भी महान्‌ कत्तंव्य हो जाता है। अनुमान 
लगाया गया है कि अतिरिक्त करों के द्वारा ८५० करोड़ रुपये, ऋण 
तथा लघु बचत से १,२०० रुपये और विदेशी विनिमय के साधनों से 
८00 करोड़ रुपये आ सकते हैं; फिर भी यदि विकास-योजनाश्रों 
के कार्यान्वयन के सिलसिले में ८०० करोड़ रुपये तक जुट लेने का 
अन्दाज कर लिया जाय तो भी लगभग १,२०० करोड़ रुपये और 
भी जुटाने की जटिल समस्या सुलमानी ही पड़ेगी | 
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व्यय के इन आँकड़ों के दुहरे महत्त्व हैं; पहला अ्मभ्यंतर पत्ष 
में यह कि ये कम-से कम लक्ष्य हैं, जिनकी प्राप्ति योजना-काल में 
जितना शीघ्र हो सके, उतना ही योजना की सफलता के लिए लाभ- 
प्रद है। और, दूसरा यह कि आ्रानुभाविक व्यय तथा कार्य की प्रति 
वर्ष समीज्ञा होती रहनी चाहिए और अथ्थ-व्यवस्था की परिवर्तित 
अवस्थाओं तथा योजना की कार्यान्विति की प्रगति के श्रनुरूप व्यय 
का भी समाधान होते रहना चाहिए। यहाँ इस बात पर जोर डालने 
की आ्रावश्यकता है कि विकास के लिए जो साधन होते हैं, वें एक- 
सा स्थिर रहनेवाले नहीं होते हैं; कार्य की प्रगतिशीलता के साथ 
ही उनमें वृद्धि होती जाती है। अ्रतएव, जितनी ही तीत्र गति से 
विकास के क्षेत्र में कार्यान्वयन होगा, उतने ही आवश्यकता के 
साधन जुय्ते जायँगे। अ्रतएव, द्वितीय पंचवर्षीय योंजना में प्रारंभ 
के दो-एक वर्षों के लिए. कार्यों में ऐसी तीव्रता तथा तत्परता की 
सृष्टि करने कि आवश्यकता है, जिससे कि घाटे की रक्रम योजना 
से ही प्राप्त हो सके | 

राष्ट्रीय आय : प्रथम पंचवर्षीय योजना में ११ प्रतिशत राष्ट्रीय 
की वृद्धि की अपेन्षा की गई थी, जब कि वह १८ प्रतिशत बढ़ी । 
परन्तु जनसंख्या की वृद्धि के कारण प्रतिजन ११ प्रतिशत ही आय की 
वृद्धि हो सकी । द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक ऐसी आशा 
की गई है कि राष्ट्रीय आय २४ प्रतिशत तथा प्रतिजन आय १८ 
प्रतिशत तक बढ़ जायगो । इस प्रकार सन्‌ १६४०-५१ से १६६०-६१ 
की दस वर्ष की अ्रवधि में ४८ प्रतिशत तक राष्ट्रीय आय की 
वृद्धि हो जानी चाहिए । इसमें सन्देह नहीं कि राष्ट्रीय श्राय की 
वृद्धि के साथ-साथ बेकारी के समस्या का भी निराकरण होता 
जायगा । ऐसा अनुमान किया जाता है कि श्रगले पाँच-छः वर्षों में 
श्रम-शक्ति एक करोड़ तक बढ़ जा सकती है। विकास-योजना के 
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अन्तर्गत कम-से-कम इतने लोगों को तों काम पाने का अवसर 
मिलना ही चाहिए। देश में बेकारों या आंशिक रूप से काम 
करनेवालों की संख्या का ठीक-ठीक अन्दाज लगाना भी कठिन है। 
हाँ, योजना-कमीशन का अनुमान है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
के कार्यारंम के समय शहरी क्षेत्रों में बेकारों की संख्या २५ लाख 
तथा गआमीरण क्षेत्रों में र८ लाख तक कूती जा सकती है। इसी 
आनुमानिक संख्या को लक्ष्य कर योजना में, कषितषेत्र के बहिर्गंत, 
योजना के सफल कार्यान्वयन के फलस्वरूप, ८० लाख व्यक्तियों के 
लिए अतिरिक्त काम देने की स्थिति उत्पन्न की जा सकती है। कृषि 
के ज्षेत्र में अतिरिक्त काय की स्थिति किस हद तक उत्न्न की जा 
सकती है--यह अन्दाज करना बिल्कुल कठिन है। ऐसा सोचा 
जाता है कि जितने अतिरिक्त कार्यों की स्थिति उत्पन्न की जाने की 
आशा की गई है, वे १६ लाख व्यक्तियों के लिए पूरे समय के कार्य 
हैं। दूसरे शब्दों में, २६ लाख वेकारों को काम देने की व्यवस्था 
की जा सकती हैं। अतएव, यह स्पष्ट है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
की अ्रवरधि में एक करोड़ अतिरिक्त कार्यों की स्थिति उत्पन्न करने की 
व्यवस्था की.गई है। ह 

उद्योग : द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग को सर्वाधिक 
महत्व का स्थान दिया गया है | यद्यपि कृषि, सिंचाई, विद्युत्‌-शक्ति, 
यहाँ तक कि यातायात-जैसे अन्य ' क्षेत्रों का पूर्ण आकार-प्रकारं 
अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत है; लेकिन प्रथम पंचवर्षीय योजना में इन 
तेत्रों में जितना विकास किया जा चुका है या और भी जितने विकास- 
कार्य प्रारम्भ. किये गये हैं उन्हीं के स्थामाविक विकास के कार्यों 
का ये विस्तृत ्षेत्र द्वितीय योजना में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उद्योग 
के क्षेत्र में एक ऐसे श्रौद्योगिक स्वरूप को विकसित करने का ध्येय 
रखा गया है, जिसमें एक ओर तो मूलभूत तथा विशालकाय उद्योगों 
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का ओर दूसरी और छोटे-छोटे तथा आरमीण :उद्योगों का: विकास 
करना है| आशा की गई है कि जहाँ सन्‌ १६५५-५६ में ओदो- 
गिक उत्पादन का सूचनांक १३० है, वहाँ सन्‌ १६६०-६१ में यह अंक 
१६४ तक पहुँच जायगा । बड़े-बड़े उद्योगों में सरकार की ओर 
से धन-विनियोग होगा या साबंजनिक पूँजी लगाई जायंगी तथां 
खनिज उद्योगों में ६६० करोड़ तक की .पूजी सरकार लगायगी 
और ५७४ करोड़ तक की पूँजी निजी उद्योगपतियों की रहेगी । 
कुटीर-शिल्पों तथा ग्रामीण उद्योगों के विस्तार तथा संगठन के लिए 
२०० करोड़: रुपये व्यय किये जायँगे। हैंडलूम, खादी, रेशम, -नारि- 
यल की रस्सी बनाना, इस्तकला--इन सब गणह-उद्योगों को विशेष 
रूप से प्रोत्साइन मिलेगा । 

सभी प्रकार के उद्योगों के विकास के लिए यह आवश्यक हे 
कि उनके लिए कच्चा माल मिलने की सुविधा प्रदान की जाय ओर 
उनमें तैयार होनेवाले माल का यथोचित वितरण हो सके। इन 
दोनो बातों के लिए यातायात का विकास करना परम्रवश्यक है । 
द्वितीय योजना में, सड़क-निर्माण में २४५ करोड़ और स्टीमर-यातायात 
के विकास में ४८ करोड़ रुपये व्यय करने की व्यवस्था की गई है। 
रेलवे के विकास के लिए रेलवे मूल्यापकर्ष कोष से २२५ करोड़ 
रुपये तो व्यय किये ह्वी जायेंगे; साथ ही, ६०० करोड़ रुपये - और भी 
सरकारी कोष से लगाये जायेंगे । 

ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था : ऐसे देश में, जहाँ सत्तर प्रतिशत से 
भी अधिक व्यक्ति कृषि-उत्पादन पर ही निभर रहते हैं, यह स्वाभाविक 
है कि उत्पादन-वृद्धि की दिशा में ही सर्वाधिक प्रयास किया जाय ॥ 
इस ज्षेत्र में प्रथम पंचवर्षीय योजना में उत्साइबद्धक सफलता मिली 
है। कृषि-उत्पादन के सूचनांक- का चढ़ाव-उतार निम्नलिखित 
आँकड़ों से स्पष्ट हो जाता हे--सन्‌ १६४२-५३ में सूचनकि था 
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१०२, जत्र कि १६४३-५४ में सूचनांक ११४ रहा | इसके बाद 
सन्‌ १६५५-५६ तक उत्पादन का सूचनांक ११२ और ११८ के बीच 
में चक्कर काटता रहा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सन्‌ १६५५-५६ 
के कृषि के उत्पादन-स्तर को औसत १७.४ प्रतिशत तक बढ़ा देने की 
आशा प्रकट की गई है--खाद्यान्नों में १५ प्रतिशत, तेलहन में २७ 
प्रतिशत, गन्ने में २२ प्रतिशत, कपास में २२ प्रतिशत और जूट में 
प्रतिशत वृद्धि की जाथगी | 
योजना के .निर्माताओं ने यह अनुभव किया है कि समाज- 
सेवाओं के पर्याप्त विस्तार के बिना यह आशा नहीं की जा सकती 
है कि बहुसंख्यक लोगों को समानता का अवसर प्राप्त हो सके | 
सामाजिक सेवाश्रों के लिए, क्षुधात्त समुदाय में, स्वभावतः प्रगतिशील 
सामाजिक व्यवस्था के अनिवाय तत्वों का अ्रभाव पाया जाता है। 
लेकिन, इसके साथ यह भी अनुभव किया जा रहा है कि दुर्बल 
अथ-व्यवस्था की ग्राधार-शिला पर समाज-सेवाश्रों के श्रत्यन्त प्रार 
म्मिक स्वरूप का ही निर्माण सम्भव है। इसलिए, अर्थ-व्यवस्था की 
दुबलता को नष्ट करने के अभिप्राय से, द्वितीय योजना में ऐसी 
चेष्टो रहेगी कि स्थानीय सामुदायिक साधनों तथा स्थानीय सामु- 
“दायिक प्रयत्नों द्वारा ही सावंजनिक साधनों का उपयोग हो | दृष्टांत 
के लिए, १४ वर्ष की उम्र तक के बालकों के लिए, निःशुक्न तथा 
अनिवारय शिक्षा की व्यवस्था करने का. जो संविधान में निर्देश है, 
' उक्की पूत्ति के लिए. यही प्रशस्त मार्ग हो सकता है| द्वितीय योजना 
' की'समाप्ति तक ६६ प्रतिशत बालकों के लिए अनिवार्य और निःशुक्क 
' शिक्षा की व्यवस्था सम्भव हो 'जांती है.। और, तृतीय योजना की 
समाप्ति तक इस ध्येय की प्राप्ति भी हो जाती है । 
उपसंहार : शहरी और देहाती, दोनों क्षेत्रों में स्थानीय समुदायों 
को संगठित कर उन्हें इस तरह सत्प्रेरित किया जाना चाहिए, जिससे 


॥ ८०: | ५:-- | 8 50० । 
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कि ये द्वितीय पंचवर्षोय योजना में निहित अधिकांश महत्त्व के कार्यो 
के संपन्‍न करने का भार उत्साहपूबंक अपने. ऊपर लेने में समर्थ 
हो सकें। और, ऐसा होना निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता 
है-- गाँव-गाँव तथा जिले-जिले में योजना का स्वरूप आकर्षक तथा 
प्रेरणामूलक हो; सामुदायिक विकास परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय 
सेवा-विस्तार खण्डों की स्थापना के कार्यक्रम का विस्तार हो; सत्र 
सहयोगात्मक विकास का जाल बिछा दिया जाय; जिला-स्तर पर 
तथा शहरों एवं गाँवों तक में भी प्रशासन का लोकतंत्रात्मक ढंग पर 
पुनर्संगठन हो; अधिक से अधिक लोगों के सहयोग को प्राप्त कर उन्हें 
बिकास के कार्य में लग जाने को उद्पेरित किया जाय; नागरिक 
जीवन को स्वस्थ तथा संयत बनाने के . लिए नगर-निर्माण की योजना 
को बुद्धिमत्तापूबक कार्यान्वित किया जाय। द्वितीय योजना में इन 
सब बातों की ओर विशेष रूप से ध्यान देने का निर्देश है। 

राज्य, व्यक्ति तथा स्थानीय समुदाय--इन तीनों में प्रत्येक को 
उचित अनुपात में अधिकार मिले; प्रत्येक का स्व॒तन्त्र मूल्य कूता 
जाय; प्रत्येक को स्वतन्त्र 'दरजा दिया जाय ओर सामान्य उद्देश्यों 
तथा आदशों की उपलब्धि के लिए प्रत्येक से उतनी सेवा ली जाय, 
जितनी उसके हिस्से में पड़ती हो। सुदृढ़ तथा सुविस्तृत, श्थ- 
व्यवस्था की आ्राधार-शिला पर अखंड लोकतांत्रिक समाज-रूपी 
भवन के निर्माण में ये तीनों एक दूसरे के परिपूरक तत्त्व हैं। और, 
इसमें संदेह नहीं कि यदि राज्य, समाज और व्यक्ति-तीनों के सहयोग 
से द्वितीय योजना को ग्रशातीत सफलता मिली तो तृतीय योजना 
की समाप्ति तक देश में समाजवादी लोकतंत्रात्मक समाज की स्थापना 
होकर रहेगी, इसमें सन्देह नहीं । 





भू-नीति की विविध अवधारणाएँ 


किंसी भी युग में, किसी भी देश में, मात्र वस्तुगत शर्तों के ही 
द्वारा नहीं, बल्कि देश, काले की प्रचलित विचार-धारा के द्वारा भी भूमि 
सम्बन्धी नीति का निर्धारण किया जाता रहा है। यहाँ इन नोतियों 
में से कुछ के विषय में प्रकाश डालने का प्रयास किया जायगा | 
मूल रूप में तो भूमि प्रकृति का स्वेच्छा दान है। लेकिन, यह 
विभिन्‍न प्रयोगों के निमित्त, श्रम तथा पूँ जी के. विशाल विनियोग के 
द्वारा, रूपांतरण का शिकार होती श्रा रही है | ओर, तब यह उत्पादन 
या उपयोग के लिए, एक निमू लय अभिकर्त्री के रूप में अपना 
अस्तित्व खो देती है। विनियोग या लागत लगाने की इसी श्राव- 
श्यकता के फलस्वरूप प्रारम्मिक सामुदायिक भू.स्वामित्व से निजी 
सम्पत्ति के रूप में व्यक्तिगत भू-स्वामित्व का विकास हुआ | ग्रतएव, 
जिस प्रकार श्रम के सहारे अन्य चल सम्पत्तियों का निजी सम्पत्ति के 
रूप में संस्कार हुआ, उसी प्रकार भूमि का भी निजी सम्पत्ति के 
रूप में परिष्कार किया गया । 


आदि-साम्यवादी समाज के स्थान पर, पारस्परिक दायित्वों के 
आधार पर, एक अमूर्त सामाजिक संगठन के रूप में, राज्य के आ्राक- 
स्मिक श्रवतरण के फलस्वरूप भूमि-प्रणाली के विकास में एक ऐसी 
शक्तिशाली गर-आधिक समस्या आर उपस्थित हुई, जिसने आर्थिक 
विकास के मार्ग को पूर्णतः परिवर्तित कर दियां। यहाँ पर 
ध्यान देने योग्य बात यह हैं कि यह मान लेना कि चल, चाहे अंचल 
सम्पत्ति के विकास के ही फलस्वरूप राज्य का अ्रवतरण हुआ्रा है-- 
निषट हंठधंर्म हे। जैसा कि इमें ग्रेमिशता हैं, अधिकांश राज्य परांन्न- 
भोजी या लूट-खंसोंट करनेवाली संस्थाओं: के ही रूप में, पहले-पहंल 
श्रस्तित्व में आये हैं और सम्पत्ति-संस्थाओं के विकास का जितना 
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जबद॑स्त कारण आर्थिक. शक्तियाँ | है; उतना ही जबरदस्त कारण 
राजनीतिक शोषण-वृत्तियाँ भी हैं। अ्रतएव. भूभि-स्वामित्व के 
सामन्त-तन्त्र की प्रतिष्ठा राजनीतिक कारणों से ही हुई थी। यहाँ तक 
कि यूनानी लोकतन्त्र में भी कृषि-प्रणाली का शोषणात्मक रूप ही 
लक्षित होता है, जहाँ--विशेषकर स्पार्ट में--जमीन जोतनेवाले 
उतने भी अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाते थे, नितनेका उपभोग 
मध्ययुग के कृषि-दास करते थे । 

हाँ, कभी-कभी भूमि को सुधार कर कृषि के योग्य बनानेवाले 
जन-समूहों और परिवारों को नष्टप्राय करने में सामान्य राजनीतिक 
प्रवृत्तियों का प्रष्ठपेषण आधिक: समस्याएँ भी कर देती हैं। प्रकृति 
की ईति-भीति के चलते, वर्तमान काल तक भी, कृषि के लिए किये 
जानेवाले श्रम के फल संदेहात्मक ही बने हुए हैं। यही कारण है 
कि अबतक व्यावसायिक, खनिज-सम्बन्धी तथा श्रोद्योगिक कार्यों की 
तुलना में कृषि-कार्य सामान्यतः छोटे पैमाने पर ही कार्यान्वित 
होते थ्रा रहे थे। और, इसीलिए, प्राय: ऐसा देखा जा रहा है कि 
कृषि-कार्य में लगे हुए परिवार द्रव्य के धनी लोगों के ऋण से इस 
प्रकार ग्रस्त हो जाते हैं कि उनका भूमि पर स्वामित्व भी जाता 
रहता है और उनके स्थान पर द्रव्य के धनी व्यक्ति ही भू-स्वामी बन 
बैठते हैं। इस प्रकार राजनीतिक प्रवृत्तियों के साथ-साथ आर्थिक 
कारण भी धनी तथा शोषण्‌.की मनोबृत्ति रखनेवाले व्यक्तियों को, 
वर्तमान-काल तक, भू-स्वामित्त की ओर आकृष्ट करते रहे हैं। 
और, पश्चिम में कार्थेज के भाग्योदय के युग से ही, प्रायः दो हजार 
वर्षों तक, कृषि करने की कला ओर प्रणाली में कोई व्यावहयरिक - 
परिवर्तन नहीं आ सका और भूमि-कर के रूप में राज्यों को जो 
सबसे अधिक आ्राय मिलती रही, वह सीधे भूमि जोतनेवाले खेतिदरों., 
के बृद्ठत्‌ समुदाय के शोषण का ही परिणाम है। यूरोप: में कृषि- 
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जन्य क्रान्ति तथा नवीन विश्व में बड़े-बड़े कृषि-फार्मो के संस्थापनः 
के बांद भी ओ्रोद्योगिक क्रांति के लिए. पूँजी-निर्माण में कृषि की देन 
बहुत कम रही है । 

इतिहास यह भी बतलाता है कि जब्र कि पहले से ही बसे हुए 
देश में नवागंतुक विजेताओं के दल के दल अआ्राकर बस जाते हें, 
तब यदि खेती में लगी हुई पहले से ही बसनेवाली जनसंख्या की 
कृषि-प्रणाली विकसित और सुदृढ़ रही और विजेताशओों ने अपने को 
भूमि का सध्यस्थ या श्रेष्ठतर स्वामी बनाये रखने का दम्म किया तो 
पूर्व अधिवासी अपनी-अपनी कृषि-जन्य भूमि पर कृपक-रूप में बने 
रहते हैं। लेकिन, ज्यों-ज्यों समय बीतता जाता हैं, नवागन्तुक 
विजेताओं के परिवारों की अत्यधिक वृद्धि होती जाती हे ओर वे 
पहले से बसे हुए. खेतिहरों की जड़ उखाड़ते जाते हैं तथा उन पूर्व 
के किसानों को मात्र खेतिहर मजदूर बन कर रहने को लाचार कर 
देते हैं। यही कारण है कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी के प्रारम्भिक 
सेटलमेंट अफसरों को उत्तर भारत में जो संयुक्त भूस्वामीवाले गाँव 
मिले, वे सामुदायिक रूप से भूमि जोतनेबाले ग्राम समुदायों को नहीं, 
बल्कि भूमि-स्वामित्व-संपन्‍न वरिष्ठ परिवारों के सम्रुदाय को ही सूचित 
करते हैं। हाँ, अधिकांश स्थलों में, ये वरिष्ठ भू-स्वामी एक ओर तो 
जनसंख्या के बहुसंख्यक का .निर्माण किये हुए हैं, और दूसरी श्रोर 
उनकी संख्या में वृद्धि के का?ण उनके अधिकांश परिवार स्वतः जमीन 
भी जोतते देखे जाते हैं | इसके विपरीत, भारत के उन क्षेत्रों में, जहाँ 
गत शताब्दी के प्रारम्भ तक आदि-वासियों के संगठन में कोई आँच 
नहीं भरने पाई, सामुदायिक क्ृषि-स्वामित्व' के अनेक लक्षणों से 
युक्ते, जबद॑स्त ्रम-समुदायों में दल-बद्ध एवं स्वतन्त्र खेतिहर परिवारों 
द्वारा निर्मित ग्राम-समुदायों के दर्शन होते हैं। लेकिन, जिन क्षेत्रों 
में मुंगंलों तथां ईस्ट इंस्डियां कम्पनी के केंद्रित शासन के समाधात 
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ने आदिवासियों के समाज संगठन को आंशिक रूप. से भी छिल्न-मिन्न 
करने में सफलता पाई, वहाँ समुदाय के भूःस्वामित्व के भू-स्वामियों 
के अधिकारों में परिवर्तित होने की प्रक्रियाएँ स्पष्ट दीख पड़ती हैं। 

यह जानी हुई बात है कि ईस्ट इण्डिया. कम्पनी के शासन-काल 
में भूमिकर के संग्रह में प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण ही,जमींदारी- 
प्रथा का सूत्रपात हुआ और कर-संग्रह करनेवाले अभिकर्त्ताओं 
को वंशानुगत जमींदारों में परिवर्तित कर दिया गया। साथ ही, 
छोटे-छोटे वंशानुगत शासक-परिवारों तथा प्रारम्भिक किसानों पर 
स्वेच्छा से भार बने हुए समाज के मुखियों का भी इसी वर्ग में 
समीकरण कर दिया गया | 

एक बात पर ओर ध्यान देना है। इन देहाती ज्षेत्रों में भूमि- 
द्वीनों की जनसंख्या का निर्माण मात्र ऐसे ही परिवारों से नहीं हुआ 
है, जिनका नवागंतुकों द्वारा अपनी-अपनी भूमि से उच्छेद कर दिया 
गया है। पश्चिम के देशों में श्रोद्योगिक क्रांति के परिणाम-स्वरूप 
कृषि-जन्य क्रांति द्वारा उच्छेद की गई अतिरिक्त देहाती जनसंख्या 
का ओब्ोगिक क्षेत्रों मं विलयन तो हो गया। मगर उन देशों के 
यंत्र-संचालित उद्योगों द्वारा बड़े पेमाने पर प्रस्तुत किये गये माल के 
सहारे चीन ओर भारत-जेसे देशों के गह-उद्योगों में हाथ से बने माल 
पर ऐसा आक्रमण किया गया कि उसके प्रह्मर से गह-उद्योगों और 
कुटीर-शिल्पों में लगे लोग बेकार हो गये और वे भूमिहीन मजदूर 
होकर या तो जहाँ-तहाँ जाकर बस गये या कृषि पर निभर रहनेवाली 
जनसंख्या की वृद्धि के कारण बन गये । 

किसी उद्योग-प्रधान धनी देश तथा कृषि-प्रधान निर्धन देश के 
आदशंभूत पारिवारिक बजट का, स्थूल रूप से भी, तुलनात्मक 
अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि पिछले का पहले की ओर 
संक्रमण करने का अ्रमिप्राय यह है कि कृषि द्वारा भूमि से उपार्जित 
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आय-की-अपेज्ञा उद्योग द्वारा उपार्जित आ्राय पर बहुत कम व्यय 
होताहै। यही साधारणीकरण संपूर्ण राष्ट्रीय आय के लिए भी 
लागू है | अतणव॑; चांहे घर में ही प्रस्तुतकरण द्वारा, चाहे आयात के 
द्वारा, सूमि से उपलब्ध भोजन एवं कुछ अ्रन्य कच्चे म'लों की मोलिक 
आवश्यकताओं की संतुष्टि के अतिरिक्त जीविका-निर्वाह ओर बेकारों 
को काम देने की दिशा में भूमि पर जो भार होना चाहिए, उसमें इस- 
लिए क्रमागत हास देखा जा रहा,चूँ के देश उद्योगीकरण की ओर तेजी 
से कुक रह्य है । इसलिए, उद्योगीकरण मात्र भूमि पर लदे भार को ही 
न्यून नद्वीं करता, बल्कि कृषि-उत्पादनों के लिए, बाजार के विस्तार 
में भी सहायक बनता है। और, तभी लोग ओद्योगिक क्षेत्रों में 
काम पाने को ही विशेष रूप से उत्सुक रहते हैं ओर इसका कारण 
यही है कि उद्योग में एक ही परिमाण की आय के उपाज॑न में 
कृषि-क्षेत्र की श्रपेज्ञा यथार्थ खर्च बहुत कम पड़ता है । 

औद्योगिक आधार पर प्रगतिशील देशों की एक विशेषता यह 
भी है कि वे एक स्वतंत्र कृषि-अरधारित श्रर्थ-व्यवस्था का सहज ही 
अनुसरण कर सकते हैं ओर ऐसे देशों में ठीके पर खेती की भूमि 
देने की प्रणाली अल्प पूँजी रखनेवाले किसानों के लिए भी भूमि 
को उपयोग में लाने के लाभप्रद तरीके को सुलभ करती है । दूसरे, 
यह ठीके की प्रणाली ऐसे युवकों के लिए, जो चाकरी की अपेक्षा 
जीवन-निर्वाह की स्वतन्त्र वृत्ति अपनाने की मनोवृत्ति रखते हैं, 
सुजनात्मक साहसिक काय के लिए सुश्रवसर प्रदान करती है। 
यह दूसरी बात सघन जनसंख्यावाले देशों के लिए भी लाभप्रद हो 
सकती है। पश्चिम के छोटे-छोटे प्रजासत्तात्मक राज्यों में, जो 
अबतक भी भूमि के उपयोग-करण में, प्रधान रूप से, स्वतन्त्र श्र्थ- 
व्यवस्था कायम रखे हुए हैं, सामान्यतः ऐसे छोटे-छोटे भूमि के 
गैकेदार पाये जाते हैं, जो अपनी जोत को अपने परिवार के सदस्यों 
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के श्रम के ही सहारे आबाद करते है और सुखी जीवन व्यतीत कर 
रहे हैं। इतना ही नहीं, उद्योगशील तथा श्ध्यवसायी भूमिहीन 
खेतिहर मजदूर भी, अपने हाथ के कृषि-औजारों के ही सहारे, _ 
ठीकेदारों की श्रेणी में पहुँच जाते हैं। ऐसे छोटे-छोटे ठीकेदारों 
की आर्थिक अवस्था और सामाजिक स्थिति भी, जो स्वतः अपने 
परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर खेतों में खटते हैं, खेतिहर 
मजदूरों की आथिक अवस्था ओर सामाजिक स्थिति से निश्चित 
रूप से श्रेष्ठ र ओर वरिष्ठ है | 

भूमिनीति की जटिलता : सारे संसार की कृषि-प्रणाली का 
इतिहास यह बतलाता है कि कदाचित ही :किसी देश' में, किसी भी 
काल में, विशुद्ध आर्थिक विचारों को ध्यान में रखकर भूमि के प्रयोग 
की व्यवस्था की गई हो । फिर भी, सिद्धांत रूप से, एक दूसरे से 
विपरीत दो भूमिनीतियाँ सम्भव हैं--एक पूर्णतः अ्ननियन्त्रित एवं 
स्वतन्त्र क्ृषि-प्रणाली और दूसरी, राज्य के भूस्वामित्व की ऐसी प्रणाली, 
जिसमें किसी तरह के मध्यवर्ती स्वार्थ का पूर्णतः अभाव रहे। 
जहाँ भूमि का बहुल्य हो ओर उसे आ्िक पूँजी में परिवर्तित कर 
देने के लिए साहसिक प्रयत्नों की अपेक्षा हो, वहाँ निजी तौर से 
कार्य करने के उत्साह 'को मन्द करनेवाले किसी भी काम को नहीं 
कर के पूंजी लगाने तथा साइसिक प्रयत्नों में योगदान करने की 
भावना को प्रोत्साहन देने की ही समस्या रह जाती है। हाँ, राज्य 
कृषि-फारमों की प्रतिष्ठा कर उन्हें चलाने का भार निजी किस्थनों 
पर सौंप सकता है; जैसा कि इट्ली ने लीबिया में किया है। दूसरी 
नीति का कार्यान्वयन [7८88 के समाजवादी राज्य में देखा-जाता 
है, जहाँ सिंचाई की पहुँच के अन्तर्गत की भूमि के निर्धारित ज्षेत्रफल 
की भूमि प्रति व्यक्ति के हिसाब से एक-एक परिवार को सौंपी गई 
और जिस परिवार में कोई वयस्क पुरुष-सदस्य नहीं पाया गया, 
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उस परिवार की जोत की खेती की व्यवस्था भी की गई। वहाँ 
॥000॥ 787268 की ऊँची तराइयों में कृषि-योग्य भूमि के छोटे- 
छोटे उपलब्ध क्षेत्रों में खेती कराने के लिए ही ऐसी व्यवस्था 
अपनाई गई | 


लेकिन, पश्चिम के छोटे-छोटे प्रजासत्तात्मक राज्यों में प्रचलित 
प्रणाली से यह स्पष्ट हो जाता है कि हॉलेंड-जेसा सघन जनसंख्या 
वाला देश भी, यदि अच्छी तरह विकसित हो, तो वहाँ कृषि-प्रणाली 
में स्वतन्त्र साहसिक प्रयत्नों को प्रोत्साहन देने की प्रणाली सफलता- 
पूवंक चल' सकती है। आर, ऐसा इसलिए कि उद्योग और व्यापार 
जनसंख्या के अधिकांश भाग को भूमि से प्रथक्‌ कर अपनी 
ओर आकृष्ट कर लेते हैं। रूस में स्वतन्त्र कृषि-प्रणाली को सफलता- 
पूर्वक कार्यान्धित किया जा सकता था। लेकिन, दो-एक ऐसी बातें 
थीं, जिनके चलते उसे भूमि-सम्बन्धी अ्र्थ-व्यवस्था को जकड़ देना 
पड़ा। पहली बात तो यह है कि माक़्सवादी दशन को दृष्टि में 
रख कर उसे संपूर्ण जनसंख्या को श्रमिक वर्ग में बदल देने को बाध्य 
होना पड़ा । इसी भ्रभिप्राय से, पहले तो किसानों को जमींदारों 
के विरुद्ध खड़ा कर दिया गया, जो किसी भी प्रकार का उत्पादन कार्य 
नहीं करते थे । जमींदारों के अस्तित्व को मिटाने के बाद किसानों 
को राज्य-संचालित तथा सामूहिक फार्मों में काम करने को लगा 
दिया गया। दूसरी बात यह थी की नये-नये ऋषि-क्षेत्रों में खेती 
करने की प्रणाली इतनी पिछड़ी हुईं थी और भूमि को अ्रधिक से 
अधिक उपजाऊ बनाने के लिए निजी साहसिक कार्यों की परम्परा 
का ऐसा अभाव था कि राज्य को नियोजित अथ-व्यवस्था तथा 
कृषि के राष्ट्रीययरण की नीति के सहारे .कृषि-कार्य को विकसित 
करने को लाचार हो जाना पड़ा | 
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फ्रांस की राज्यक्रांति के बाद शीत्र ही बंहुतेरे यूरोपीय देशों ने 
भूमिकर पानेवाले जमींदारों को हटा कर उनकी जगह किसान- 
भू-स्वामियों के वर्ग की सृष्टि करने की प्रणाली को कॉर्योन्कित किया 
और प्रथम विश्वय॒द्ध के बाद पूर्वीय .यूरोपाय राज्यों ने अधिक विस्तृत: 
रूप से भूमि के वितरणार्थ असाधारण रूप से बड़े-बड़े ईस्टेटों या 
कषि-्षेत्रों को तोड़ देने की नीति अ्रपनाई | उस समय तक अधिकांश 
पश्चिमीय यूरोपीय देशों में 'स्माल होल्डिग ऐक्ट? जैसे विधान को 
स्वीकार किया गया, जिससे कि स्वतः खेतों में खटने की क्षमता तथा . 
उत्सुकता प्रकट करनेवाले भूमिहीन परिवारों के लिए भूमि की मुहैया 
कर छोटी-छोटी होल्डिगों की सृष्टि की जा सके। द्वितीय विश्व॑-युद्ध 
के बाद जापान को बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या का सामना 
करना पड़ा। इस समश्ष्या के निराकरण के लिए वहाँ विस्तृत 
पैमाने पर छोटी-छोटी होल्डिंगों की सृष्टि करने की प्रणाली अपनाई 
गई और सहयोग तथा सेवा-विस्तार के सहारे उत्पादन-वृद्धि पर 
विशेष जोर दिया गया । आधुनिकतम टेकनिक के प्रचार से जापान 
को इस ग्रणाली में आशातीत सफलता भी मिल रही है। 


नवीन चीन ने जो भूमिनीति अ्रपनाई है, उसके अन्तर्गत जमीन 
की होल्डिंग पर कोई सीमाबद्धता नहीं है और ऐसा प्रयत्न किया 
गया है कि प्रत्येक किसान परिवार को एक होल्डिंग अवश्य मिल 
जाय। ऐसा करना इसलिए आवश्यक समभा गया कि जनसंख्या 
के पर्याप्त प्रतिशत को उद्योग, व्यापार तथा नौकरियों में लगाने में 
एक लम्बी श्रवधि लगती । ओर, वहाँ ऐसा करना इसलिए सुगम 
हुआ, चूके प्रत्येक गाँव में खेती करनेवाले परिवारों की बड़ी संख्या 
की तुलना में भूमि-स्वामियों की संख्या नगण्य थी। प्रत्येक परिवार 
को जो होल्डिंग दी गई, उसके क्षेत्रफल : में भी, जनसंख्या की सघ- 
नता के अनुसार स्थान-स्थान पर भिन्‍नता रही। फिर भी, गत 
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चालीस सदियों को सघन क्ृषरि-परम्पराओं तथा चीनी नर-नारियों के 
अध्यवस्ाय के कारण छोटीछोटी होल्डिंगों में भी उत्पादन की 
दृष्टि से आशातीत सफलता मिल रही है। कुछ बाह्न क्षेत्रों के 
अलावा चीनी में बड़े-बड़े राजकीय कृषि फारमों की स्थापना की 
कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही, संयुक्त सहयोग-मूलक कृषि 
के लिए भी वहाँ क्षेत्र नहीं है; कारण श्रम-संगठन वहाँ की अपनी 
विशेषता है। फिर भी, अपने सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 
किसानों के बीच सहयोग की भावना का संगठन तीज्र गति से किया 
जा रहा है। यह सप्ट है कि चीन की भूमिनीति यथार्थता के बहुत 
समीप है श्रोर तत्कालीन समस्याओ्रों को अल्प अ्रवधि में सुलमाने 
में सर्वथा सक्षम हैं। यदि भारत में भी, परिस्थिति के अनुसार 
कुछ सुधार के साथ, उसी बप्रकार की भूमिनीति अपनाई जाय तो 
आशिक दृष्टि से श्रेयस्कर हो | 


डो्जिजजना--++-++5 


हमारे दो राष्ट्रीय त्योहार 


राष्ट्र के जीवन में कभी-कभी ऐसी क्रान्तिकारी, महत्त्वपूर्ण और 
प्रभावोत्पादक घटना घटित हो जाती है, जिसका प्रभाव सारे राष्ट्र 
पर एक-सा पड़ता है। ऐसी राष्ट्रव्यापी घटना की स्मृति इतनी 
आकर्षक, प्रेरणामूलक और लोकप्रिय होती है कि राष्ट्र को उससे 
निरस्तर नवीन प्रेरणा प्राप्त होती रहती है। उसी प्रेरणा-खोत- 
सवरूपा-स्पृति को स्थायी या अमिट बनाये रखने के सत्प्रयास में, 
जिस तिथि को ऐसी घटना घटती है, उस तिथि के मंगलमय मुहूर्त 
में सारा राष्ट्र आनन्द-विभोर होकर, सामूहिक रूप से त्योहार मनाता 
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है। और, ऐसे ही त्योहार को हम राष्ट्रीय त्योहार कहते हैं। 
१५ अगस्त और २६ जनवरी--वर्ष के ये दो महत्त्वपूर्ण दिवस हमारे 
लिए ऐसे ह्वी राष्ट्रीय त्योहार मनाने के लिए निर्धारित हैं । 

प्रत्येक स्वतन्त्र राष्ट्र अपनी स्वतन्त्रता से सम्बन्ध रखनेवाली 
पुण्य-स्मृतियों को स्थायित्व प्रदान करने की बलवती अभिलाषा से 
उम्प्रेरित होकर ऐसे दिवसों में, राष्ट्रीय त्योह्दर के रूप में बड़ी धूम 
धाम से, बड़े उत्साह से उत्सव मनाता है। एक सौ अस्सी वर्षों 
के बाद भी, संयुक्त-राज्य अमरीका के नागरिक, प्रति वंष चौथी 
जुलाई के दिन, अ्रसाधारण उत्साह का प्रदर्शन करते हुए, उत्सव 
मना कर अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा की स्मृति को नवीनता प्रदान 
करते हैं। अ्रतएव, हमें भी, जों श्रभी स्व॒तन्त्र राष्ट्र के रूप में 
शिशु-रूप ही हैं, १५ अ्रगस्त तथा २६ जनवरी--इन दोनों पुरय 
दिवसों में, यथार्थ राष्ट्रीय त्योहार के रूप में, राष्ट्र-ब्यापी पैमाने पर 
उत्सव मना कर इस प्रेरणामूलक परम्परा को श्रवश्यमेव विकसित 
करना चाहिए। प्रत्येक भारतीय का-चाहे वह किसी धर्म को 
मानता हो, किसी भी जाति या वर्ण का 'हो, किसी भी संम्प्रदाय का 
हो, किसी भी राजनीतिक दल को मान्यता देता हो, जो भी भाषा 
बोलता हो--यह एकांत कत्तंव्य हो जाता है कि वह भारतीय 
लोकठन्त्र के स्वृतन्त्र नागरिक के रूप में इन दोनों राष्ट्रीय उत्सवों 
में उत्साहपूरवक योगदान करे | ये दोनों मांगलिक दिवस हमें संदेश 
देते हैं कि भारतीय राष्ट्र एक है, अ्रविभाज्य है। भारत का प्रत्येक 
नागरिक भारतीय राष्ट्र का एक-एक अंग है और भारत-सब के 
संविधान की आधार-शिला पर प्रतिष्ठित सबं-सत्ताधारी, स्वेतन्त्र 
लोकतन्त्र के रूप में भारतीय राष्ट्र के प्रति अपनी भक्ति को अक्षुण्ण 
रखना उसका सर्वप्रथम मद्दान्‌ कर्तव्य है। अश्रतएव, उन दोनों 
दिवसों को मनाते समंय ऐसे ही रचनात्मक, खजनात्मक तथा 
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सांस्कृतिक क्रिया-कलापों पर विशेष रूप से जोर डालना चाहिए 
जो भारतीय लोकतन्त्र के रगरे नागरिकों में एक निर्मल भावना 
की स्तोतस्विनी प्रवाहित करने की क्षमता रखते हों | यह राष्ट्रीय! 
शब्द अन्य सभी गुठों, दलों, वर्गों तथा संप्रदायों की जड़ उखाड़ 
देता है, जो संकीर्ण आ्राधार-शिलाओों का निर्माण करते हैं। आराज 
भारत में निवास करनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने को भारतीय 
राष्ट्र का अंग कहलाने ओर इस महान्‌ लोकतंत्र का नागरिक होने 
की गौरवपूर्ण सुविधा सुलभ है । 

यह तो मानी हुई बात है कि राजनीतिक दृष्टि से एक राज्य के 
निवासियों को--चाहे वे विभिन्न भाषा-भाषी हों, विभिन्न धर्मावलंब्री 
हों, विभिन्‍न संप्रदायों के हिमायती हों, या विभिन्‍न जातियों या वरणों 
के हों--समान राजनीतिक कर्त्त॑व्यों एवं अ्रधिकारों तथा समान 
आ्राथक स्वार्थों के संयम-सूत्र में श्रृद्धलाबद्ध रखने की ग्रावश्यक्रता 
के ही फलस्वरूप श्राधुनिक राष्ट्रीय एवं राष्ट्रश्नेरित देशभक्ति का 
उद्धव और विकास हुआ है। और, ऐसा राज्य अपने नागरिकों को 
उसी परिस्थिति में निश्चित रूप से राजनीतिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता 
प्रदान कर सकता है, जब्न कि वह स्वतः स्वतंत्र हो और अंतर्राष्टीय 
क्षेत्र में एक सुदृढ़ राष्ट्र के रूप में अपने व्यक्तित्व का पराक्रम 
दिखा सके | 

प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र की अपनी राष्ट्र-मुद्रा, अपना राष्ट्रगायन और 
अपना राष्ट्रध्वज रहता है। ये सब राष्ट्र के मूत्त प्रतीक हैं। राष्ट्र के 
नागरिकों के हृदय में इनके प्रति अ्रगाध प्रेम रहता है और आवश्यकता 
पड़ने पर इनकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी वलि चढ़ाने को 
वे तत्पर रहते हैं। हमने देवानांप्रिय सम्राट अशोक के .स्तंभ में 
अंकित सिंह के संयुक्त तीन-सिरों को अपने चिह्न के रूप में अंगीकार 
किया है, जो धर्म और विधान के शाश्वत शासन की सर्वश्रेष्ठता का 
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द्योतक माना जाता है। “वंदेमातरम” तथा “जन-मन-गन” हमारे 
राष्ट्र गायन हैं, जिनके अंतर्गत मातृभूमि के लिए सम्मान और प्रेम 
की सर्वोत्कृष्ट भव्य भावना निहित है। ओर, हमारा केसरिया 
हरा और उजला--इन तीन रंगों का अश्रशोक-चंक्र-अंकित राष्टरध्वज' 
आ्राज हमारी स्वतंत्रता, शांति और विधान के शाश्वत शासन का 
प्रतीक बन रहा है। यह नवीन जीवनः तथा नवीन दृष्टिकोण के 
नवस्फुगण के साथ ऊँचे ग्रासमान में फहराता रहता हैं। अ्रतएव, 
उपयुक्त दोनों त्योंहारों के दिन हम अपने राष्ट्रगायन के साथ अपने' 
राष्ट्रध्वज की वंदना करते हैं, इसके प्रति अपना सम्मान प्रकट 
करते हैं । 

हमारे दोनों राष्ट्रीय त्योहारों की तिथियाँ हमारे राष्ट्रय जीवन में 
बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं। सन्‌ १६४७ में इसी पंद्रह श्रगस्त को 
भारत ने अपने को ख्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया। पूर्ण 
स्वतंत्रता प्रत्येक सजीव राष्ट्र का नीवन-श्वास है। इसमें संदेह 
नहीं कि पारस्सरिक सहायता, सहयोग, स्दिच्छा, सदृभावना और 
मित्रता अंतर्राष्ट्रीय-जीबन के कोण-स्तंभ हैं। इसलिए, प्रत्येकः वर्ष 
१५ अगस्त हमारे हृदय-पट पर उस महान्‌ दिवस की गौरवमयी 
स्मृति को पुनर्जीवन प्रद/न करता है, जन्न कि हमने स्वतंत्र राज्य- 
रूपी जहाज की लंगर खोल दी थी। अतः, उस दिन हमें उन महान 
बलिदानों का पुण्य-स्मरण होना चाहिए जो देश की स्वतंत्रता की 
बलिवेदी पर अ्रपिंत हुए हैं। तभी सम ख्तंत्रता का यथार्थ मूल्यां- 
कन कर उसकी रक्षा के लिए सतकतापूर्वक अपना आत्मोसर्ग 
करने की ज्ञमता प्राप्त कर सकेंगे। किसी ने ठीक ही कहा हे-- 
शाश्वत सतकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है? । 

इसी प्रकार २६ जनवरी की तिथि भी; गण तेत्र-दिवस' के रूप 
में हमारे लिए. विशेष महत््त रखती है। हाँ, सन्‌ १६२६ में, इसी” 
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२६ जनवरी को, भारतवासियों ने विश्वबंच्र महात्मा गाँधी के 
नेतृत्व में पहले-पहल यह प्रतिज्ञा की थी कि हम पूर्ण ख्वतंत्रता-प्राप्त कर 
ही दम लेंगे। हमने प्रतिशञा की और सत्याग्रह के अ्मोध अस्त्र 
के सहारे निरंतर बारह वर्षों तक अहिंसात्मक युद्ध में जूमते रहने के 
बाद, खततंत्रता के उन्मुक्त प्रांगण में अपने को मचलते पाया । और, 
सन्‌ १६५० में, पुनः इसी २६ जनवरी की मंगलमयी घड़ी में गणतंत्र 
को आधार-शिला पर प्रतिष्ठित सब॑सत्तात्मक स्वतंत्र भारत के संविधान 
के कार्यान्वयन की घोषणा की गई | इसलिए, यदि १५ अगस्त हमारा 
स्वतंत्रता-दिवस? है तो २६ जनवरी हमारा “गण-तंत्र-दिवस” है। 
ओर, यह स्पष्ट है कि ये दोनों दिवस एक दूसरे के परिपूरक हैं--एक 
दूसरे के महत्व की वृद्धि करनेवाले हैं। स्वतंत्रता और गण-तंत्रात्मक 
लोकतंत्र--ये हमारे राष्ट्र के अनमोल धरोहर हैं | ओर, यह हमारे 
लिए सौभाग्य की बात है कि अपने दोनों धरोहरों के लिए खुशियाँ 
मनाने, दोनों के प्रति अपनी श्रद्धा तथा भक्ति प्रदर्शित करने के 
निमित्त संयोग वश वर्ष में दो प्रथक्‌ दिवस निर्धारित हैं--१५ अगस्त 
र २६ जनवरी | 


+-+--मनम-म--म-मन मनन 


बिहार में पंचवर्षीय योजनाएँ 


भारत ने प्रथम पंचवर्षीय विकास-यज्ञ की पूर्णाहुति के साथ 
ही ! अप्रैल, १६५६ से, उसी भ्रृद्चला में, द्वितीय पंचवर्षीय विकास- 
यज्ञ का भी अ्रनुष्ठान कर दिया। यज्ञ की सम्पन्तता के लिए भाग 
पानेवाले राज्यों में बिहार का स्थान पाँचवाँ था, लेकिन द्वितीय 
यज्ञानुष्टान में इस राज्य को तृतीय स्थान प्राप्त है; बम्बई और 
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उत्तर-प्रदेश के बाद इसी का कारयं-क्रम सर्वाधिक विस्तृत भी हैं। 
सामुदायिक विकास-परियोजना एवं राष्ट्रीय विस्तार-सेवा के विकास- 
क्रम में, सारे देश में, बिहार की सफलता उत्कृष्ट सफलताओं में है । 
और, बुनियादी शिक्षा-क्षेत्र में कार्यान्वित इस राज्य की योजना को 
तो भारत-सरकार ने सारे देश के लिए आदरश्श-रूप में मान्यता प्रदान 
की है। प्रथम पंचवर्षीय विकास-यज्ञ में विभिन्न विभागों एवं 
उपविभागों के अन्तगंत बिहार ने कुल २१४ विकास-स्तम्म निर्मित 
किये थे। ओर, इनके लिए इसे जहाँ ६,७७६.४ लाख रुपया व्यय 
करने का निर्देश था, वहाँ कुल ७,२५१ लाख रुपया व्यय हुआ । 
द्वितीय विकास-यज्ञ की सम्पन्नता के निमित्त, बिहार के लिए. १६४.२२ 
करोड़ रुपया निर्धारित किया गया है। अ्रर्थात्‌ प्रथम यज्ञ में इसे 
जहाँ १६.६ करोड़ रुपया प्रति वर्ष व्यय करने का अवसर प्राप्त हुआ 
था, वहाँ द्वितीय अनुष्ठानमें ४८.२ करोड़ रुपये से कुछ ज्यादा ही 
व्यय करने का सौभाग्य प्राप्त होने को है । 

प्रथम योजना में कृषि को सर्वोच्च॑ स्थान मिला था। श्रौर, 
इस दिशा में बिहार को सफलता भी अच्छी मिली । योजना-काल 
के अस्त में कृषि-उत्पादन ५७ लाख टन से बढ़कर ६४ लाख टन 
तक पहुँच गया; यानी इस क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य से १२ प्रतिशत 
की वृद्धि हुई। भूमि-परीक्षण तथा क्ृषि-अनुसंधान की दिशा में भी 
संतोषजनक प्रगति रही। क्ितीय योजना में २० प्रतिशत कषि- 
उत्पादन में वृद्धि करने की आशा प्रकट की गई है और सिंचाई 
की सुविधाओं को विस्तृत कर, पेड़-पौधे के संरक्षण के उपायों का 
अवलंबन कर तथा अन्य क्ृषि-अनुसंधानों के सहारे इस लक्ष्य तक 
पहुँचने का प्रयास किया जाने को है | प्रथम पंचवर्षीय योजनान्तरगंत 
सिंचाई की मद में १६.०८ करोड़ रुपये का व्यय कूता गया था, 
जिसमें ६६ प्रतिशत व्यय ही संभव दो सका। द्वितीय पंचवर्षीय 
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योजना में ५.३२ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की व्यवस्था की गई 
है और इस योजना की समाप्ति तक, ऐसा अनुमान किया जाता है 
कि कुल मिलाकर ११.१४ लाख एकड़ भूम्रि के लिए सिंचाई का 
साधन सम्भव हो जायगा । सोन, गंडक तथा कोसी-परियोजनाश्रों 
द्वारा जो भूमि सिंचाई के अन्तर्गत आती है, वह इस हिसाब में 
सम्मिलित नहीं है। सिंचाई तथा उद्योग के लिए विद्युत-शक्ति के 
विकास की प्रगति भी बिहार में सन्तोषप्रद ही रही--ग्रामीण-त्षेत्रो 
तक भी इसकी प्रगति रही | द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सारे राज्य 
में विद्यत-शक्ति के विस्तार के लिए. २० उपयोजनाएँ कार्यान्वित 
की जायेंगी। इस सफलता से गाँव-गाँव में विद्श््चकाश के फेल 
जाने की आशा की जाती है। 


सड़क-परियहन के मामले में ब्रिहार को अ्रभागा ही कहा 
जायगा। यद्यपि प्रथम पंचवर्षीय योजना-काल के अन्त में यहाँ 
जन-काय-विभाग के अन्तगंत कुल ३,८६० मील लम्बी सड़कें बन 
चुकी हैं ओर इनके अतिरिक्त स्थानीय संस्थाओं की देख-रेख में भी 
पक्की सड़कें हैं; फिर भी, यहाँ योजना के अन्त तक प्रति एक लाख 
की जनसंख्या पर ६.६ मील की लम्बाई की पक्की सड़क से अ्रधिक 
नहीं पड़ती है; जब कि प्रथम बर्ग के सभी राज्यों में द्वितीय योजना 
के अ्रन्त तक २७ मील का औसत होना चाहिए। रन्देह है कि 
बिहार अपने लक्ष्य तक पहुँच सकेगा या नहीं | 


सामुदायिक विकास-परियोजना तथा राष्ट्रीय विकास-सेवा के क्षेत्र 
में बिहार की प्रगति सर्वोत्तम रही--भौतिक लक्ष्य-प्राप्ति की दृष्टि से 
भी और जन-सहयोग की दृष्टि से भी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के 
अन्तगत, ६६ राष्ट्रीय सेवा-विस्तार खंड १२,६६५ वर्गमील ज्ञेत्रफल 
के विस्तार में २४,८३७ गाँवों के लिए, संस्थापित किये गये | द्वीतिय 
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पचवर्षीय योजनान्तगंत कुल मिलाकर ५६७ विकास-खंड राज्य के 
कोने-कोने में चालू हो जायँगे । 

ओ्द्योगिक क्षेत्र में, बिहार में, प्रथम पंचवर्षीय योजना में विशेष- 
प्रगति नहीं देखी गई; यद्यपि यह राज्य उद्योगों के विकास के लिए 
सारे देश में, खनिज द्वव्यों के मामले में, सबसे अधिक समृद्विशाली 
है। प्रथम योजना-काल में यहाँ का खनिज-उद्योग उपेक्षित ही रह; 
और, सिंदरी में एक सीमेंट फैक्टरी के संस्थापन अतिरिक्त निजी क्षेत्र में 
कोई नवीन वृह्दत्‌ कारखाना नहीं खुला | साबंजनिक क्षेत्र में भी केवल 
सिंदरी में रासायनिक खाद की फेक्टरी को उत्पादन के अ्रन्तिम लक्ष्य 
तक पहुँचा दिया गया और कोक बनाने की भट्टियों की स्थापना भी 
हुईं। इसके अतिरिक्त किसी नये भारी उद्योग का प्रतिष्ठान नहीं 
किया गया। राज्य-सरकार की ओर से खिंदरी में सुपरफासफेट 
फेक्टरी के निर्माण का काय-क्रम चलता रहा। हाँ, ग्रह-उद्योगों 
के क्षेत्र में, विशेष कर हैंडलूम उद्योग में, जिसके लिए ११८ लाख 
रुपये का व्यय निर्धारित था, अच्छी प्रगति अमिलज्षित हुईं। द्वितीय 
पंचवर्षीय योजना में गशह-उद्योगों के विकास के लिए १२ करोड़ 
रुपया व्यय करने का अनुमान किया गया है और ४०,००० लोगों 
को नये काम देने की आ्राशा की गई है। इसके अतिरिक्त, राज्य- 
सरकार की ओर से कुछ मध्याकृति की उद्योग-इकाइयों की स्थापना 
की जायगी । एक सहयोग-मूलक चीनी का कारखाना तथा एक 
सहयोग-मूलक जूट-गठिये का कारखाना खोलने का भी आयोजन 
किया जा रहा है। 

राष्ट्रीय सेवा-विस्तार-क्षेत्रों में उत्पादन के साथ-साथ प्रशिक्षण 
केन्द्रों की भी प्रतिष्ठा की जाने का विचार है। ऐसे केन्द्र आ्रामीण 
शिल्पकारों को सुधरे हुए टेकनिक में प्रशिक्षित करेंगे। पटना, 
मुजफ्फरपुर और सिंदरी में तीन अनुसंधान-संस्थान खुलने जा रहे 
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हैं। ये संस्थाएँ सुधरे हुए औ्रोजार प्रस्तुत करेंगे और नई डिजाइनों 
तथा विकसित उत्पादन-प्रणालियों को अपनाने की दिशा में 
उत्पादकों का मार्ग-प्रदर्शन करेंगे। कुछ चुने हुए क्षेत्रों में हेंडलूमों 
को बिजली से चलाने की व्यवस्था भी की जाने को है। निम्न- 
लिखित गृह-उद्योगों का विशेष॑ रूप से विकास किया जायगा ;-- 
(१) घानी-उद्योग; (२) चमड़े का उद्योग; (३) गुड़ और खाँड़सारी 
बनाने का उद्योग; (४) मिट्टी के बर्तन बनाने का उद्योग; (५) हाथ 
से कागज बनाने का उद्योग; (६) ताड़-गुड़-उत्पादन; (७) मधुमक्खी 
पालन; (८) दिया-सलाई बनाने का उद्योग; (६) बाँस से सामान 
बनाने का उद्योग; (१०) साबुन बनाने का उद्योग; (११) ढेंकी से 
चावल तथा चक्की से आ्ँटा पीसने का उद्योग । 

जहाँ तक वृहृत्तर उद्योगों के विकास का संबंध है, भारत-सरकार 
ने बोकारों में चौथा आयरन-स्टील प्लांट प्रतिष्ठित करने का निश्चय 
किया है, जो भारत में सब से बड़े कारखानों में एक होगा । अ्रन्य 
उद्योग के विकास को प्रोत्साइन देने के लिए. एक श्रौद्योगिक वित्तीय 
निगम की स्थापना हुई है, जो निजी उद्योगों को विकसित करनेवालों 
को आर्थिक ऋण देगा | साथ ही, हेंडलूम-उत्पादनों की बिक्री को 
सुविधा के लिए, सन्‌ १६४६ के प्रारंभ में ही, पटने में, एक केन्द्रीय 
भणडार खोला गया है। 

प्रथम पंचवर्षीय योजना-काल में ब्रिहार के बजट में सबसे अ्रधिक 
रकम शिक्षा की ही मद में रखा गया था। पाँचवे वर्ग तक की 
प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क कर दी गई है | प्राथमिक शिक्षा के सुधार 
के सिलसिले में तथा शिक्षितों की बेकारी दूर करने की दिशा में कुल 
८,७५० नये शिक्षकों की नियुक्ति की गई | द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
के प्रथम वर्ष में ३,००० शिक्षक और नियुक्त होंगे और एक लाख 
अतिरिक्त छात्रों की शिक्षा की व्यवस्था की बांयगी। तुर्की-बेशाली 
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क्षेत्र में, बुनियादी प्रणाली की शिक्षा की सघन-योजना _का और भी 
अधिक विस्तार किया जायगा। द्वितीय योजनान्तगंत बहुत से बेसिक 
सिनियर स्कूल तथा जुनियर बेसिक प्रशिक्षण-संस्थाएँ खुलने जा रही 
हैं। योजना-काल में ११० उच्च माध्यमिक विद्यालयों को उच्चतर 
माध्यमिक विद्यालयों में परिवर्तित किया जाने का विचार है, जिनमें 
इंटरमेडिएट स्टैंडंड की एक कज्ञा जोड़ दी जायगी और विश्व- 
विद्यालयों की बी० ए.० डिग्री का पाख्य-क्रम चार के बदले तीन वर्ष 
में ही पूरा किया जायगा । साथ ही, सघन पैमाने पर बहुत-से उच्च 
माध्यमिक विद्यालयों में स्थान-विशेष के उद्योगों की शिक्षा की 
व्यवस्था कर उन्हें बहु-प्रयोजनीय विद्यालयों का रूप दिया जाने को है । 
छोटा नागपुर तथा संथालपरगने के पिछड़े हुए ज्ञेत्रों में २५ नये 
सबूसिडाइज्ड हवाई स्कूल खोले जायेंगे और लगभग ५० स्कूलों का 
बहु-प्रयोजनीय स्कूलों में परिवर्तन किया जायगा । सामाजिक शिक्षा 
के विकास की दिशाश्रों में भी प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में अच्छी 
प्रगति रही | द्वितीय पंचवर्षीय .योजना की अवधि में सामाजिक 
कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए तुर्की में जनता कालिज से 
संलग्न दो केन्द्र खोले जा रहे हैं--एक पुरुषों के लिए और दूसरा 
महिलाओं के लिए | 

पंचवर्षीय योजना के कार्यन्ववन में आवश्यक शिल्पियों या 
टेकनिकल व्यक्तियों के अ्रभाव की पूर्ति के लिए राज्य-सरकार की 
ओर से टेकनिकल शिक्षा के विस्तार का भी भरपूर प्रयास किया जा 
रहा हैं | इसके लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना-काल में सिविल 
इंजीनियरिंग का एक दूसरा कालिज मुजफ्फरपुर में खोला गया है। 
इसके अतिरिक्त दो और भी इंजीनियरिंग स्कूल, एक जुनियर टेक- 
निकल स्कूल, तथा एक इंसट्रक्टर-द्रेनिंग केंद्र खोले जा चुके हैं । द्वितीय 
पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन के साथ ही सिंदरी के बिहार इंस्टी- 
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च्यूट ऑफ टेकनोलाजी में एक नये डिग्री कोस और एक पोस्ट ग्रैजु-- 
एट कोर्स की व्यवस्था की गई है। इस इंस्टीच्यूट का श्रागे भी 
विस्तार किया जायगा | और भी दस जुनियर टेकनिकल स्कूल द्वितीय 
पंचवर्षीय योजना-काल में खोले जायँगे | ऐसे छः स्कूल पहली योजना- 
काल तक खुल चुके थे। राँची में एक नये कृषि कालिज को स्थापना 
हुई है । प्रत्येक जिले में एक-एक कृषि-विद्यालय भी चालू कर दिया 
गया है और एक नये एक्सट्सन ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की गई है । 
भेटेरिनेरी कालिज, पटना में दोनों बेला पढ़ाई की व्यवस्था की गई 
है, जिससे कि अधिक छात्र भरती किये जा सके | 

प्रथम पंचवर्षीय योजना-काल में, चिकित्सा को अधिक सुलभ 
बनाने की दृष्टि से, सभी जिला तथा सबडिवीजनल अस्पतालों का 
राज्यकरण कर दिया गया है तथा बहुत-से नये अस्पताल तथा 
डिसपेंसरियाँ भी खोली गई हैं| पटना मेडिकल कालिज श्रस्पताल 
में एक वृहत्‌ सरजिकल इकाई, हमारे राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद के 
नाम पर, खोली गई है, जो आधुनिकतम सामान तथा ओजारों से 
सुर्नज्जित होकर एशिया में अपने ढंग की अकेली है। द्वितीय पंच- 
वर्षीय योजना-काल में ३०० नये अस्पताल, डिसपेसरियाँ तथा स्वास्थ्य 
केन्द्र स्थापित किये जाने को हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर यहाँ 
१,११६ अस्पताल आदि हो जाते हैं , जिनमें ५२८ राज्य-अ्रस्पताल 
होंगे | पटने तथा दरमंगे में तो एक मेडिकल कालिज था ही, अ्रब 
राँची में भी तीसरे मेडिकल कालिज की स्थापना हो चुकी है । 

अंत में, योजना के संचालकों का कथन है कि प्रय्म पंचवर्षीय 
योजना जन-सहयोग से कार्यान्वित होनेवाली सरकारी योजना थी; 
जब कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना सरकारी अफसरों के सहयोग से 
कार्यान्वित होनेबाली जनता की योजना है । 


ज्ञान ओर बोडिक संस्कृति 


मनुष्य विवेकशील सामाजिक प्राणी है। विवेक के भंडार के 
रूप में इसे मस्तिष्क का श्रेष्ठमम वरदान मिला है और सामाजिकता के 
लिए सहयोग-प्रदृति की प्रेरणा प्राप्त है। दूसरे शब्दों में, 
विकसित मस्तिष्क और सामाजिक भावना--मनुष्य इन दो 
अनमोल एवं अत्यन्त महत्त्वपूर्ण निधियों से सम्पन्न प्राणी है। और, 
इन्हीं दोनों निधियों की समन्वित आरधार-शिला पर मनुष्य ने अपनी 
सस्‍्कृति का निर्माण किया है। अतएव, मानवीय विकास के 
इतिहास में इन दोनों का प्रमुख स्थान है। यों चींटी, मधुमक्खी 
श्रादि जीवों की सामाजिक भावना मनुष्य से भी अधिक प्रबल दीख 
पड़ती है; लेकिन, इन्हें मनुष्य की नाई' विकसित मस्तिष्क नहीं; 
ओर, इसी कारण इनका प्रगति-पथ सर्बथा अवरुद्ध है। इसी प्रकार, 
गिद्ध, कुत्ते आदि के ज्ञान-तन्तु मनुष्य से अधिक सजग होते हैं; 
परन्तु, इनका मस्तिष्क मानव-मस्तिष्क की समता नहीं कर सकता; 
इनकी बुद्धि में प्रघरता आरा नहीं सकती; और, इसीलिए ये भी जहाँ 
के तहाँ पड़े हुए हैं । संक्षेप में, विकसित मस्तिष्क तथा सामाजिक 
भावना के ही सहारे मनुष्य प्रगति के पथ पर निरन्तर प्रयत्नशील 
रह कर अन्य सांसारिक जीवों से श्रेष्ठम माना जाता है। 


लेकिन, इसका यह श्र्थ नहीं कि मनुष्य यह जान कर ही संतोष 
कर ले कि जब कि उसका मस्तिष्क तो संसार के अन्य जीवों की 
अपेज्ञा अधिक विकसित ओर पूर्ण है; इसलिए उसे बिना अधिक 
ज्ञान प्राप्त किये ही संसार के अन्य निम्न-कोटि के जीवों पर शासन 
करने का अधिकार मिल गया है। यथार्थ तो यह है कि मनुष्य को 
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जिस प्रकार अ्रपना जीवन-सूत्र भ्रक्षुएण रखने के लिए भोजन, जल 
और वायु की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अपने शान-तंतुओं 
को और भी अ्रधिक विस्तृत करने तथा अपने बौद्धिक दृष्टिकोण को 
व्यापक बनाये रखने की भी उसे आवश्यकता पड़ती है। और, इसके 
लिए उसे ज्ञानाजन करना ही पड़ता है। जिस व्यक्ति का मस्तिष्क 
अलस के वशीभूत होकर दिन-ब-दिन कंठित होता जाता है, वह 
धीरे-धीरे पशु-श्रेणी में ही गिना जाने लगता है। वह स्वयं अपने 
लिए भार-स्वरूप होकर, दूसरों के लिए भी अखरनेवाला प्राणी बन 
जाता है। उससे किसी को भी किसी प्रकार की आशा नहीं रहती 
ओर वह समाज द्वारा उपेक्षा-पर्वक दूध की मक्खी! की तरह प्रथक्‌ 
कर दिया जाता है। 

विकसित मस्तिष्क के साथ मनुष्य रूप में, विश्व में, अवतरित 
होने का स्पष्ट अर्थ है--अधिकाधिक ज्ञानाजन करके विश्व का 
कल्याण करना । अ्रतएवं, होश सभालते ही मनुष्य को ज्ञान की 
खोज में संलग्न हो जाना जाहिए.। यों, जीवन-यापन के लिए किसी 
भी विशेष उत्पादन-कला में पारंगत हो लेना नितांत अपेक्षित है 
लेकिन, बौद्धिक विकास के बिना, प्रत्येक दृष्टि से, जीवन अ्रसन्तोष- 
जनक एवं अपूण ही रह जाता है। और, ऐसे मनुष्य को समाज 
में वह आदर और प्रेम का स्थान नहीं मिल पाता है, जिसके लिए 
वह लालायित रहता है। सच पूछिए तो ज्ञान ही सत्य है, और 
सत्य के दशन होने पर ही आत्मा पूर्णुत्व को प्राप्त करता है। 
अतएव, मानव का सब से बड़ा कत्तव्य यही होना चाहिए कि वह 
अपने आपको ऐसे वातावरण में संलग्न रखे, जहाँ उसे सर्वत्र 
शान-रश्मियों के ही दर्शन हों । 

बुद्धि के सहारे अजित ज्ञान के आ्राधार पर ही बौद्धिक संस्कृति का 
निर्माण होता है। जो मनुष्य ज्ञान की साधना में तल्लीन रहता 
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है, उसे न तो अन्ध-विश्वास ही पथ-भ्रष्ट कर सकता है और न वह. 
राजनीति तथा धर्म के क्षेत्रों में भ्रामक नेतृत्व॒के ही बहकावे में पड़ 
सकता है। मनुष्य को ज्ञान-रूपी सत्य के अनुसन्धान के सिलसिले 
में ही अपने सच्चे कत्तव्य का भान होता हैः। और, तब वह उस 
कत्तंव्य की पूत्ति में तलल्‍लीन हो जाता है। अतणएव, यदि मनुष्य 
स्वार्थी पुरोहितों, मुल्लाश्ं या पादरियों के चंगुल से बचना चाहता 
है, यदि वह शोषण पर आधारित योजनाओं के जाल में नहीं फँसना 
चाहता है, तो उसे धर्म और राजनीति के ज्ेत्र में अपने विवेक को 
विकसित कर उससे काम लेना जहिए--खुली आँखों से निरन्तर 
देखना चाहिए । और, यह खुली आँख की ज्योति उसे तभी प्राप्त 
हो सकती है, जब्र कि उसका मस्तिष्क भली-माँति पुष्ट और परिपक्व 
हो। प्रायः देखा जाता है कि अधिकांश मनुष्य उन पतंगों की 
भाँति फड़फड़ाते रहते हैं, जिनकी बागडोर धर्माधिकारियों एवं 
राजनीतिशों के हाथ में है। इसका प्रमुख कारण यह है कि 
दुर्भाग्यवश उन्हें विज्ञान, इतिहास, अ्रथंशास्त्र तथा अन्य शास्त्रों का 
यथाथ ज्ञान नहीं रहता और उनके ज्ञान-चक्षु मेँ दे रहते हैं। फलतः, 
धर्माधिकारी और राजनीतिज्ञ उन्हें मेंड-बकरों की तरह चराते 
रहते हैं। अज्ञान से ही उनमें अहंभाव की भी सृष्टि होती है । 
ज्ञान की वृद्धि के लिए मनुष्य को विशाल क्षेत्र उपलब्ध है। 

थ्रतः, उसे इधर-उधर नहीं भटक कर, दत्त-चित्त होकर वेश्ञानिक 
ढंग से कार्य करना चाहिए और समय के प्रत्येक क्षण का पूर्ण उप- 
योग करना चाहिए। अपने देनिक कार्यों से अवसर निकाल कर 
उसे उस अवसर का पढ़ने-लिखने तथा ज्ञान की बातों को सुनने- 
सुनाने के काम में उपयोग. करना चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य 
कई बार खाने-पीने का श्रभ्यस्त हो गया है, उसी प्रकार उसे अध्ययन 
करने तथा अधिकाधिक नवीनताओं की अभिशता ग्रात् करने का 
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भी अभ्यस्त होना चाहिए। प्रायः ऐसा, देखा जाता है कि कुछ 
लोगों की स्मरण-शक्ति क्षीण होती है। ऐसे लोग पढ़ते तो पर्यात् 
हैं, मगर स्मरण कम रखते हैं; यहाँ तक॒ कि कुछ समय के बाद ही 
पहले का पढ़ा हुआ भूल बेठते हैं। फलतः, प्राप्त की हुईं ताजगी 
के स्थान पर पुनः अ्रज्ञान रूपी बासीपन आ जाता है। लेकिन, 
जिस प्रकार खाये हुए भोजन को भली-भाँति पचा लेने से रस 
परिपाक होता है ओर शारीरिक शक्ति की वृद्धि होती है; उसी प्रकार 
पढ़ी हुई श्रथवा नई जानी हुई चीजों को श्रच्छी तरह समझ लेने पर 
मानसिक शक्ति का विकास होता है ओर स्मरण-शक्ति की दुबलता 
दूर होती है । 

यह तो मानी हुई बात है कि आज के युग में मुद्रण-कला के 
विकास के साथ-साथ बोह्विक-संस्कृति के विकास के साधन भी 
सुलभ हो गये हैं। पुस्तकों, समाचार-पत्रों आ्रादि के स्वाध्याय से 
व्यक्ति आसानी से अपने मस्तिष्क को ज्ञान का भंडार बना कर 
बौद्धिक संस्कृति को प्रगतिशील बनाये रख सकता है। स्वाध्याय के 
साथ-साथ दूधरों:के अध्ययन का लाभ उठाना भी कम उपयोगी 
और आवश्यक नहीं है। अपने पास-पड़ोस के पुस्तकालयों तथा 
सांस्कृतिक-संस्थाओं ओर गोष्टियों की सदस्यता स्वीकार कर वहाँ ऐसा 
नियम बनवाना चाहिए कि बारी-बारी से प्रत्येक सदस्य अपनी 
मोलिक कृति या पढ़ी हुई नवीन पुस्तक का सारांश लाकर पढ़ें । 
इस प्रकार का सामुदायिक अ्रध्ययन स्वाध्याय से भी अधिक उपयोगी 
सिद्ध हो सकता है| 

लेकिन, बौद्धिक संस्कृति के विकास के मार्ग में, दो रुकावटे हैं। 
पहली यह कि अधिकांशतः लोग श्रर्थोपा्जन के पीछे इस प्रकार हाथ 
धोकर पड़ जाते हैं कि उन्हें उन कामों में कोई अभिरुचि नहीं रह 
जाती, जिनसे उन्हें कुछ आर्थिक लाभ न.हो। ऐसे लोग ज्ञान-बृद्धि 
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को मात्र भौतिक उन्नति का साधन मान बैठे हैं। व्यक्तिगत बौद्धिक 
विकास का उनके लिए कोई विशेष मूल्य नहीं। भौतिक उन्नति 
की यह मान्यता समाज के सभी वर्गों में संक्रमण कर गयां है 
धनी-निधन सभी इस रोग से ग्रसित हैं। ऐसे लोग वस्तुतः पैसे 
कमाने के काम को ही अपना सर्वोपरि कत्तव्य समम कर प्रकृति- 
प्रदत्त अमूल्य निधि मस्तिष्क का हास कर रहे हैं। बौद्धिक विकास 
की दिशा में उनकी यह उदासीनता बहुत बड़ा अभिशाप है। उन्हें 
जान लेना चाहिए कि बौद्धिक विकास की साधना से जीवन को दो 
प्रमुख समस्याएँ हल हो जाती हैं। एक तो यह कि व्यक्तिगत 
विकास के लिए बहुत बढ़ा साधन हाथ लग जाता है। दूसरे, 
समाज-सेवा करने की परम ज्ञमता प्राप्त हो जाती है। 

यहाँ एक और बात पर ध्यान देना आवश्यक है। शान-वृद्धि 
का यह अथ्थ कदापि नहीं है कि इसके द्वारा व्यक्ति दूसरे का अ्रहित 
करे। यदि कोई व्यक्ति अपने अ्गाध ज्ञान के सहारे अपने साथी- 
नागरिकों को चूसने लगे तो वह कक्तंव्य-च्युत एवं पथ-श्रष्ट प्राणी 
समझा जायगा । पूंजीवादी वर्ग में तो इस रोग का कीड़ा ऐसी गहराई 
तक घुस गया है कि दूसरों को भी इसका घुसा रहना स्वाभाविक-सा 
जँचने लगता है। फलतः, दूसरे इसका विरोध नहीं कर उल्टे 
उसी कीड़े की मारण-शक्ति के शिकार हो जाते हैं। ऐसी दशा में 
मनुष्य यह भूल बैठता है कि प्रकृति ने उसे मस्तिष्क के रूप में ऐसी 
अमोघ शक्ति प्रदान की है कि वह भले-बुरे की बात सोच सकता 
है, समझ सकता है, जान सकता है, प्रयोग में ला सकता है, खोज 
सकता है और अंत में वह नैसगिक आनन्द प्राप्त कर सकता है 
जो प्राकृतिक नियमों के पालन करने के पश्चात्‌ स्वत: प्राप्त होता 
है। ज्ञान के विकास-पथ के सतत्‌ अग्रसर व्यक्तियों के श्रानन्द का 
अनुमान नहीं किया जा सकता। उसका सच्चा रस उन्हें ही 
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मिलता है। सुख-संपन्‍न होकर जीवन व्यतीत करने में तो आन न्द्‌ 
है ही; मगर अ्धिकाधिक अ्रभिज्ञान ही सुखी जीवन की कुझ्जी है । 

जो हो, अ्रन्त में यही कहा जा सकता है कि सर्वोगीन ज्ञान के 
विकास-मार्ग पर अग्रसर होना ही यथार्थ मानव-घर्म है। कूप- 
मंडूकता, अ्रहंमन्‍्यता और दृष्टिकोश-सम्बन्धी संकीर्णता की सँकरी 
गलियों से निकल कर मनुष्य को नूतन दिव्य प्रकाश के दर्शन करना 
है। यही सत्य है, यही शिव है और यही सुन्दर है । 


जीवन का आदश क्या है 


इस विशाल विश्व में लाखों करोड़ों प्रकार के प्राणी रहते हैं, 
जिनमें मनुष्य ही एक ऐसा विवेकशील जीब है, जो जीवन के यथार्थ 
मूल्य को समझने की क्षमता रखता है। लेकिन, मनुष्यों के भी 
संस्कारों तथा रुचियों में ऐसी विभिन्‍नताएँ हैं कि उनके भी जीवन 
के माप-दंड एक समान नहीं हैं | कुछ ऐसे भी मनुष्य हैं, जिनका 
विश्वास है कि यह मानव-शरीर बार-बार मिलने को नहीं; इसलिए. 
खूब खाझ्रो, खूब भोग भोगो और मौज की जिंदगी बिताओ-.. 'ऋगां 
इत्वा मदं पिवेत? ! ऐसे व्यक्तियों के जीवन में कोई उच्च ध्येय नहीं 
होता और वे सांसारिक भोग-लिप्साओं में ही लिप्त होकर अपनी 
ज़ीवन-लीला की इतिश्ी कर देते हैं | अ्रतएव, उनके लिए जीवन का 
श्रादर्श है-भोग-विलास । इसके:बिपरीत, कुछ लोगों की मान्यता है कि 
मानव-शरीर एक दुलंभ रत्न है, भगवान की देन है और पवित्रतम देन 
है। अ्रतश्व, इसे परमपिता का अ्रनमोल धरोहर समर कर संयम के 
साथ इसका उपयोग करना चाहिए | ऐसे लोग जीवन की सरलता 
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में ही ऊँचे विचार का उदय मानते है। कुछ लोग शहर की शान- 
शौकत के कायल हैं और शहर के जीवन की तड़क-भड़क के आकर्षण- 
जाल में फँस कर ऐसा मानने लगते है कि यदि कूपमंडूक का जीवन 
नहीं बिताना है तो शहर में ही बास ग्रहण करना चाहिए; क्‍योंकि 
बहाँ आराम, भोग-विलास तथा मनोरंजन के सारे साधन उपलब्ध 
हैं। इसके विपरीत, कुछ लोग गाँव की रहन-सहन में जीवन की 
सरलता के साथ-साथ विचारों की श्रेष्ठता के दशन कर ग्रामीण 
जीवन को ही आरदश मानते हैं। 

गंमीरतापूर्वक इस पर विचार करने से यह स्पष्ट दीखता है कि 
राज मानवों के संसार में दो विभिन्‍न विचार-घराएँ प्रवाहित हो रही 
हैं | एक को हम भौतिक विचार-धारा कद सकते हैं ओर दूसरी को 
ग्ध्यात्मिक | भौतिक विचार-धारा, सच पूछिए तो भारतीय विचार- 
धारा नहीं है; वह पश्चिम की देन है | उसमें माम्रव-जीवन की चरम 
सिद्धि भौतिक वस्तुश्रों की उपलब्धि ओर उन्नति तक ही सीमित है । 
उप्की दृष्टि में अधिकाधिक लित्साएँ, इच्छाएं ही अ्रधिकाधिक 
उन्नति के मार्ग को प्रशस्त रख सकती हैं | इसके विपरीत, आध्या- 
त्मिक विचार-धारा को मान्यता देनेवालों का जीवन-दशन कुछ 
दूसरा ही है । उनका कथन है कि भौतिक सुख-साधनों के अधिका- 
धिक अ्रविष्कारों ने भले ही दुनिया की काया-पलट दी, लेकिन ग्रारंभ 
में मानव-मानव के बीच जो भाईचारे का, पारस्परिक सहानुभूति का 
स्वर्गीय सूत्र था वह तो अब द्ृटता नजर आ रहा है। यंत्रों के 
आविष्कार के फेर में पड़कर मानव स्वतः यंत्रवत्‌ हो गया है। रात- 
दिन द्वाय-हाय करते हुए असमय में ही मखत्य की गोद में सो 
रहना तो मानव-जीवन का उ्दं श्य कदापि नहीं होना चाहिए । 
भौतिक सुख में इससे अधिक क्या है ! मानव जीवन का तो यथाथ 
उद्देश्य होना चाहिए-मानव मात्र का सामूहिक मंगल | मानब-मस्तिष्क 
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में दास्य-मनोबृत्ति की जो जंग लग गईं है, उससे छुड़ा कर, मानव को 
मोह, कुसंस्कार, परमुखापेज्षिता, छुद्र स्वार्थ ओर श्रहंमन्यत्रा के चंगुल 
से बचाते हुए उसे सत्य, न्याय, आत्म-नि्भरता और उदार-भावना 
के प्रशस्त पथ पर ले चलना ओर मानव-समाज को ऐसी व्यवस्था 
के साँचे में ठालना जिससे कि .मनुष्य मनुष्य का शोषण नहीं कर 
सके श्रोर उनमें सहयोग की भावना सतत्‌ जाग्रत रहे--यही मानव- 
जीवन का साथंक उद्दृश्य है । 

थ्ध्यात्मिक-जीवन-दर्शन का सिद्धान्त है कि जो जितना संचय 
करेगा, परिग्रह इकट्ठा करेगा तथा उसमें आसक्त रहेगा, उसका 
जौघन उतना ही अ्रशांत ओर दुखी रहेगा । जीवन का यथार्थ रुख 
तो त्याग में है, भोग में नहीं। श्रतणव, अ्रपनी इच्छाश्रों को, 
अपनी लालसाओं को नियन्त्रण में रखकर जीबिक-निर्वाह के लिए 
जितना परमावश्यक हो, उतने से ही संतोष कर शांतिमय जीवन 
व्यतीत करना ही मानव-जीवन का आरादश होना चाहिए। संक्षेप 
में, 'सरल जीवन और उच्च विचार! के आदर्श को अपना कर ही 
मानव अपने बेयक्तिक ओर सामाजिक जीवन को शांत और सुद्ी 
बना सकता है| तभी तो, इसी भथ्रादर्श को लक्ष्य कर बौद्ध जीवन- 
दशन में पंच-शील को मान्यत! दे रखी है | 

लेकिन, आज दुनिया का नकशा इस प्रकार बदल गया है कि 
मानव भौतिक विचार-धारा की बिलकुल अ्रवहेलना कर नहीं सकता | 
अब तो दोनों विचार-धाराओ्रों का समन्वय-शिला पर जीवन के 
नवीन आरदश की प्रतिष्ठा करनी है। विज्ञान की कृपा से आज 
ऐसी-ऐसी वस्तुएँ प्रत्यक्ष हो रही हैं कि उन्हें देखकर आश्चर्य-चकित 
हो जाना पड़ता है। आज मानव आकाश में उड़ते हुए विमानों 
पर सैर करता है। तार-रेडियो के द्वारा आज जरान्सी देर में 
हमारी बातें दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर पर पहुँच जाती हैं | 
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आज दिनों ओर मह्दीनों का मार्ग सेकेंडों और मिंटों में तय हो जाता 
है। और, इन सब का समावेश मानव-जीवन में इस प्रकार हो 
गया है कि, मनुष्य इसकी उपेक्षा कर नहीं सकता, इनसे अलग रह 
कर यथाथ जीवन के दशन नहीं कर सकता। आज विज्ञान ने 
विश्व की विशालता को बहुत ही संकी्ण कर दिया है और मानव- 
जीवन की परम आवश्यकताओं का विस्तार कर सरल जीवन की 
प्रार्चीन परिभाषा भी बदल दी है। दूसरे शब्दों में, हम कह सकते 
हैं कि इन वेशानिक आविष्कारों के ऊहापोह में आदमी ऐसा खो-गया - 
है कि जीवन की घुड़दौड़ में किसी आदर्श को निर्धारित करना उसके 
लिए. एक जटिल समस्या बन गया है। . 

सच तो यह है कि आज के अधिकांश विश्व की दृष्टि बहिमु खी 
हो गई है, अन्तमुखी नहीं रह गई है। बाहर की वस्तुएँ हमें 
दिखाई पड़ती हैं, मगर अपने भीतर की नहीं। मानों बाह्य बस्त॒श्रों 
में ही विश्व सीमित हो गया है। तभी तो, आज बाह्म-संघर्ष में हम 
इस तरह उलमे रहते हैं कि अपने श्रन्तर में सुर-अ्रसुर के मध्य-- 
पाप-पुण्य के बीच निरन्तर चलते हुए संघर्ष की ओर ध्यान देने का 
हमें होश ही नहीं रहता । फलतः, अ्रपनी संस्कृति, अपने शील और 
जीवन के मूलभूत सिद्धान्तों को इमने विस्मृति के गड़हे में डाल रखा 
है; सत्याचरण और कत्तव्य-पालन के प्रति हम उदासीन-से हो गये 
हैं। लेकिन, आज के इस उलमनमय युग में महात्मा गाँधी ही 
एक ऐसे आदर्श पुरुषोत्तम निकले, जिन्होंने इस बुरई पर गौर किया 
और हमें बताया कि जिस राह पर मनुष्य इतनी तीज गति से दोड़ा 
जा रहा है, वह मानवता को भठकाने का मार्ग है। सत्य, अ्रह्विंसा 
और प्रेम के मार्ग पर चलकर ही. मनुष्य अपना तथा दिश्व.का 
मंगल कर सकता है। उन्होंने मानवीय गुणों के विक्रास पर जोर 
दिया और बताया कि यदि आदमी श्रपने को सुधार ले तो समाज 
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आप-से-आ्रप सुधर जायगा। और, आत्म-सुधार के लिए उन्होंने 
हमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, सर्व-धर्म-समन्वय, स्वदेशी और अ्स्प- 
श्यता-निवारण--से ग्यारह त्रत दिये और देनिक जीवन में इनका 
नियमित रूप से पालन करने का निर्देश किया। ये ग्यारहो ब्रत 
भारतीय संस्कृति के आधार-स्तम्म माने जाते हैं; इन्हीं में समग्र 
जीवन का शोध आ जाता है और इनका पालन ही जीवन का 
पवित्रतम आदश है। 
आदर्श जीवन के सम्बन्ध में पश्चिम और पूर्व की विचार-घारा 
में बहुत विभेद है। पश्चिम की विचार-धारा परिग्रह-प्रधान है, 
जब कि पूर्वी विचार-धारा अ्रपरिग्रह पर विशेष रूप से जोर देती है । 
ओर, आज मानव को इन्हीं दोनों के समन्वय की आधार-शिला पर 
जोवन के भ्रादर्श की प्रतिष्ठा करनी है। निरा भौतिकवादी जीवन, 
स्वार्थ से आवेशित होकर, दूसरे के लिए त्याग की मनोवृत्ति को 
विकसित करने में सवंथा असमर्थ है; जब कि निपट आध्यात्मिक 
जीवन भी आज के कर्म-प्रधान युग में अनुकरणीय नहीं हो सकता 
है। वह बुग तो हमें आाज स्वप्न-सा प्रतीत होता है, जब्र कि हमारे 
प्राचोन तपोवनों का जीवन आदर्श जीवन माना जाता था, जहाँ 
कुछ साधक एकत्र होकर सीधा-सादा जीवन बिताते थे और मानव- 
जाति के कल्याण की कामना में निरत रहते थे। और, उसीके अनु- 
रूप विश्व-समाज के प्रति उनका आचरण होता था| लेकिन, आ्राज 
तो इस विश्व का कशःकण साधना का नहीं, मानवों के बेयक्तिक 
स्वार्थ का उपादान बन रहा है। लोग यहाँ तक कहने लगे हैं कि 
हमारा आदर्श तो पैसा है, जिसके बिना आज की दुनिया में रहना 
भी सम्भव नहीं हे--.'टका कर्म, टका धर्म, टका ही परमं तप॑ | 
इसमें संदेह नहीं कि आज दुनिया की जैसी परिस्थिति है, उसमें 
जीवन के आदर्श का निर्धारण असम्भव नहीं तो अत्यन्त कठिन 
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काय अवश्य है; फिर भी हमें निराश नहीं होना है। प्राचीन भारत 
के त्यागमय तपोवन-जीवन का आदर्श हमारे सामने है; श्रीमद्भागवत 
गीता में भगवान्‌ श्री कृष्ण द्वारा बताये गये कमंयोग-प्रधान त्याग- 
मय-जीवन का आदश भी हमें अपनी ओर आकृष्ट कर रहा है; 
भगवान्‌ बुद्ध के पंचेशील-प्रतिष्ठित अ्रहिंसा-प्रधान जीवन का आदश 
भी हमें सत्प्रेरणा प्रदान कर रहा है; अन्त में, इस भौतिकव'दी युग 
में भी विश्व-वंद्य बापू के सत्य, अहिंसा ओर प्रेम की आ्रधार-शिलाओं 
पर संस्थापित जीवन के मार्ग का परिचय भी हमें मिल ही चुका 
है। हम यह भी जानते हैं कि मानव भगवान्‌ की सर्वोत्तम सृष्टि 
है। इस विशाल विश्व में ऊँचे-ऊँचे विशालकाय पद॑त हैं; उमड़ते 
हुए अथाह सागर हैं; दूर तक व्याप्त सघन वन कांतर हैं; लेकिन 
इमें मालूम है कि मानव उन सब से ऊँचा है, महान्‌ है। विश्व में 
मानव ही यदि नरक की सृष्टि कर सकता है, तो वह स्वर्ग की भी 
सृष्टि कर सकता है। हाँ, आवश्यकता इस बात की है कि मानव 
अपने भीतरी सद्‌गुणों का विकास करने की दिशा में सचाई से काम 
ले। वह समझ ले कि सब के उदय या उत्कर में ही सब की भलाई 
निहित है। . और, यही जीवन का सर्वो'कृष्ट दशन है, सर्वोदय की 
साधना है। यही साधना जीवन का आदर्श है, जिसमें सत्य की 
प्रतिष्ठा है और जीवन का प्रत्येक कार्य भगवान्‌ को, जनता-जनादन 
को समर्पित है; जिसमें स्वार्थ, घृणा, अ्रहंकार तथा अन्य निंदनीय 
भावनाओं के लिए कहीं स्थान नहीं है और व्यष्टि की कल्याण- 
भावना का माप-दरड सम्रष्टि की कल्पाण-भावना से होती हे । 


मानव-संस्कृति 


मानव एक जीव है। यह श्रन्य सांसारिक जीवों में सर्वश्रेष्ठ 
प्राणी माना जाता है। इसकी विशेषताओं के संबंध में कहा गया 
है कि यह द्विपद जीव है; इसके दो हाथ हैं; यह हँसता और रोता 
है; इसे हँसने और रोने के लिए, इसे श्रपनी संवेदनाओं को अभि- 
व्यक्ति के निमित्त वाणी का वरदान मिला है। और, इन सब्र के 
परे, इसे उपलब्ध है--चेतना-चचित मस्तिष्क ज्ञान का ग्र्ञय 
कोष | इन्हीं सब विशेषताओं के सहारे, भ्रपनी सहयोग -मूलक एवं 
श्रम-साध्य प्रवृत्तियों की पयस्विनी में सतत्‌ प्रवहमान रू कर, मानव 
अपनी संघष-मूलक प्रवृत्तियों का परिष्कार करता है एवं उन्हें यम 
नियम के सूत्रों में आ्रबद्ध कर संयत मानव-समाज का निर्माण करने 
में अपने को समर्थ पाता है | इसीलिए तो मानव प्रगतिशोल सामाजिक 
प्राणी भी कहलाता है | चेतना मानव की वह सद्सद्विवेकनी शक्ति 
है, जो विकसित होकर मानव को उसकी प्रवृत्तियों के गुणावगुण तथा 
लाभालाभ से परिचित कराती है । किस प्रवृत्ति का किस सीमा तक 
विकास या नियंत्रण किया जाय, जिससे कि मानव पूर्णता की ओर 
“-मानवता की दिशा में--निरंतर प्रगतिशील बना रहे--इसकी 
अ्रभिशता भी मानव को उसकी चेतना ही प्रदान करती है। इस 
प्रकार उपयुक्त साधन-संपन्‍न मानव अपनी प्रवृत्तियों को शील, 
संयम एवं अ्रनुशासन को परिधि में मर्यादत कर, ग्रगति-पथ पर 
अग्रसर होने के लिए--सामाजिक परंपराओं की आधार-शित्ना .पर 
अ्पनो जीवन-यात्रा की एक लीक का निर्माण करता है । अपनी सद- 
सदवेविक्रिनी चेतना-शक्ति के सहारे, अ्रपनी प्रवृत्तियों को संचत और 
अनुशासित रखने के लिए. उनके'परिष्कारार्थ जो मानवीय प्रकियाएँ 
करनी होती हैं, वे परंपराओं के रूप धारण कर लेती हैं। और, परि- 
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करण की इन्हीं परंपरागत प्रक्रियाओं को “संस्कार” कहा गया है 
तथा परिष्कृत या संस्कृत मानव-प्रवृत्तियों की ही संस्कृति? की संज्ञा 
दी गई है| 

संस्कृति के राज-पथ पर मानव सतत्‌ प्रगतिशील रहे--दसी 
उद्देश्य की सत्प्रेरणा से वेदिक युग के भारतीय मानव ने संस्कारों 
को बड़ा महत्त्व दिया ओर व्यक्ति के जीवन-काल की अव्॒स्था पर 
आधारित, गर्भाधान से लेकर दाइ-कर्म तक, सोलह संध्कारों का 
विधान समाज में प्र तष्ठित किया | वस्त॒ुत; जीवन के लक्ष्य-पूर्णवा- 
तक पहुँचने के लिए ये सोलहो संस्कार संस्कृति-पथ के एक-एक 
योजन स्तंभ है । मैथ्यू आरनाल्‍ड ने भी संस्कृति की व्याख्या करते 
हुए बताया है कि “मानव से संन्ंधित सभी विप्रयों में--चाहे स्वत: 
ज्ञान द्वारा, चाहे समय-समय पर विश्व में अन्य मनीषियों द्वारा प्रकट 
किये गये सब-श्रेष्ठ विचारों या प्रवचनों द्वारा-अपनी पूण॒त्ा की 
प्राप्ति का नाम संस्कृति? है |” इससे स्पष्ट हो जाता है कि ध्यक्तित्व 
की पूर्णता ही मानव का एकमात्र लक्ष्य है ओर संस्कृति उसका एक- 
मात्र साधन है। अतएव, संस्कृति की साधना से--अ्रपनी मानवता. के 
सवृतोमखी विकास से--ही मानव-पशु मानवता की ओर अ्रग्नसर हो 
कर यथार्थ मानव कहला सकता हे--सव श्रेष्ठ प्राणी; अन्यथा वह 
पशु ही बना रहता है। दाँ, यही संस्कृति और उसकी साधना 
जीवन के सत्य” के दो ज्वाज्वल्यमान स्वरूप हैं, जिनके आक- 
घंश-सूत्र में आबद्ध होकर ही मानवता टिकी हुई है। इमारे प्राचीन 
आचायों ने इसी सत्य को स्पष्ट करते हुए कहा है कि आह्मर, 
निद्रा, भय एवं मैथुन की भावनाएँ पशुओं और मनुष्यों में समान 
रूप से विद्यमान हैं, लेकिन मनष्य में धर्म विशेष हे, ओर पम्र से 
रहित मनष्य पशु के समान है। यहाँ धम का तात्यय मानव-संस्क्ृति 
से ही है, जो पशु से मनुष्य को प्रथक्‌ करती हैं | 


[ ४६ | 


यह तो स्पष्ट हो गया कि अ्रपने चरम लक्ष्य-पूणंता-की प्राप्ति के 
प्रयास की स्थिति ही मानव संस्कृति है। लेकिन, अत देखना यह है 
कि 'पू्ता? की स्थिति क्या है | प्राचीन मारतीय विचारकों ने चार 
फलों की प्राप्ति को जीवन का परम ध्येय माना है । ये चारों फल हैं 
--अरथं, धमं, काम ओर मोक्ष | जो व्यक्ति इन चारों फलों को 
प्राप्त कर लेता है या जिसके लिए ये चारों फल सुलभ हैं, वहीं पूर्ण 
मानव समझ जा सकता हैं। अतएव, भारतीय विचार-घारा के 
अनुसार विवेक पर आधारित इन्हीं चारों फलों की प्राप्ति को पूर्णता 
की स्थिति कद्दा जा सकता है| इन चारों फलों में अर्थ ओर काम 
को भौतिक सुखों की स्थिति कहा गया है ओर धम एवं मोक्ष को 
आत्मिक या आध्यात्मिक सुख--परमानंद--माना गया है। इसी 
विचार-धारा से मिलती-जुलती एक दूसरी भारतीय विचार-धारा के 
आधार पर यह कहा जा सकता है कि “सत्य, शिव और संदर” की 
प्राप्ति ही मानव की पूणंता की स्थिति है | श्रतएव, सत्य की आधार- 
शिला पर शिव? या 'लोक-कल्याण? के 'सत्यः-भवन का निर्माण कर 
उसमें 'सुंदर' अर्थात्‌ उत्कृष्ट कला की प्राण-प्रतिष्ठा करना ही मानव 
का परम ध्येय है, चिर आकांज्ञा हे ओर मानवों का जो समाज इस 
ध्वेय की प्राप्ति में जितनी सफलता प्राप्त कर सका है, उतना ही 
उसकी संस्कृति का विकास माना जाता हैं | और, यही कारण है कि 
किसी समाज-विशेष के धर्म, कला, साहित्य, अ्रथं, राजनीति आदि 
के विकास को ही हम उस समाज की संस्कृति का मापदंड मानते हैं । 
लेकिन, सत्य, शिव एवं सोंदर्य-समन्वित श्र, धर्म, काम और 
मोक्ष की प्राप्ति मानव की व्यक्तिगत नहीं, वरन्‌ समष्टिगत साधना से 
ही संभव है और यहीं समष्टिगत मानवीय साधना संस्कृति के रूप में 
प्रस्फुटित होकर विक्रास की ओर अग्रसर होती है। तभी तो, सम्मि- 
लित ह्वित पर आ्राधारित उन मानव-संस्‍्कारों के समूह को भी संस्कृति 
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का संज्ञा दी जा सकती है, जो मनष्यों को एक साथ मिल कर रहना 
काम करना, ओर अपने श्रम के फल का उपयोग करना सिखाते हैं। 
ओर, इस दृष्टि से विश्व-प्रेम, विश्व-मानवता को मानव-संस्कृति का 
मूलाधार कद्दा जा सकता है । वस्तुत: मानव-पूर्णता के लिए. समाज 
का सामंजस्थपू्ं विकास परमावश्यक है | पूर्ण विकसित समाज में ही 
व्यक्ति पूणता को प्राप्त कर सुसंस्कृत मानव का पद अ्रहण कर 
सकता है। अतएव, संस्कृति व्यक्तिगत भी है और समष्टिगत भी 

संक्षप में, संस्कृति का अर्थ है-मानवता का सवतोमखी विका6 
समाज के सभी अंगों का ओर व्यक्ति के पण जीवन का विकास । 
और, इस संस्कृति के शिल्लान्यास में सामाजिक भावना-प्रेरित सहयोग- 
मूलक मानव-श्रम का बड़ा भारं। हाथ रद्द है। ओर, चके प्रकृति 
मानव की धात्री है ओर वातावरण उसका नियामक--गढ़नेवाला ; 
इसीहेतु देश-काल के तकाजों के अनुसार वातावरण में ढलती हुई 
मानव-रुचियों में जो मिन्‍नताएँ देखी जाती हैं, उन्हीं को हम संस्क्- 
तियों के मिन्‍न-भिन्‍न स्वरूप के नाम से पुकारते हैं: लेकिन यह भ्रम है । 
सारे विश्व 'की मानव-संस्कृति में मूलतः कोई विभेद नहीं है; 
और, न होना चाहिए । 


हम ओर हमारे संस्कार 


हम मनुष्य हैं --संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी, संवेदनशील जीव, 
विधाता की रष्ट का सर्वोत्तम रत्न । लेकिन, मनुष्य बनने के लिए 
हमें बहुत कुछ सीखना पड़ता है ओर यह सीखने की प्रवृत्ति हमारा 
स्वाभाविक गुण है | इसी गुण के विकास के लिए हमने समाज का 
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निर्माण किया है । हाँ, यदि मानव के एक नवजात शिशु को केवल' 
प्रकृति के ही मरोसे जीने ओर मरने के लिए छोड़ दिया जाय, उसे 
मानवोचित स्वभाव को विकसित करने का अवसर नहीं दिया जाय,. 
तो वह वयस्क होने पर भी किसी दूसरे मनुष्य से बातचीत तक नहीं 
कर सकेगा--भले ही कुछ अटपटी ध्वनियाँ अपने मुँ ह से निकाल 
ले। आवश्यक सामाजिक शिष्टाचार तो कया, सीधा खड़ा होना 
भी वह नहीं सीख पावेगा । दूसरे मनुष्यों को अपनी ही जाति का 
जीव समभने की क्षमता भी कदाचित्‌ ही उसे प्राप्त हो सकेगी । 
मेड़िये की माँद में पले हुए भेड़िया-बालक की कहानी प्रायः सब- 
विदित है। मनुष्य-जाति का जीव होकर भी उसके ओर भेड़िये 
के स्वभाव में कोई भेद नहीं रह गया था-मनुष्य होकर भी वह- 
पशु बना हुआ था | 

जो हो, मानवता की लीक पर मनुष्य का जीवन-२थ सतत प्रगति- 
शील रहे, आगे की ही ओर बढ़ता चले--इसी की सप्रेरणा से 
ही मानव ने, परिस्थिति तथा वातावरण के अनुकूल, अपने को 
समाज-बद्ध किया ओर समाज-हित पर आ्राधारित अ्रपनी मानवोचित 
प्रक्रियाओं को परम्थराश्रों के रूप में प्रतिष्ठित कर, अपनी जाति के 
जीबों को उन्हें श्रंगीकार करने का सुअ्रवसर प्रदान किया । अतणएव, 
समाज के सर्वाज्जीन विकास के साथ-साथ व्यक्ति के निजी विकास 
की दिशा में जो मानवीय प्रचेष्टाएँ या प्रक्रियाएँ परिष्कार की खराद 
पर चढ़कर परम्पराश्नों के रूप में समाज में ग्रतिष्ठित हो जाती हैं, 
वे ही हैं मानव-संस्कार--मानव के सुसंस्कृत कम-विधान। और, 
इन्हीं मानव-संस्कारों की समष्टि को हम मानव-संस्क्ृति ऋते हैं । 

लेकिन, यद्यपि काम, क्रोध, मोह, लोभ, भय, लज्जा आ्रादि मूल 
प्रवृत्तियाँ प्रकृत रूप में, सभी मानवों एवं मानव जातियों में पाई जाती 
हैं; फिर भी, उनकी अ्रभिव्यक्ति के स्वरूप भिन्‍न-मिन्न होते हैं। 
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ओर, इसका कारण यही है कि मानव-शरीर तथा मानव-मस्त्िष्क 
कुछ ऐसे बने होते हैं कि, जिस परिस्थिति और जिस वातावरण में 
वह रहता है, उसी के अनुकूल वह रहना और सोचना भी सीखता 
हे। ओर, यही कारण हे कि देश, काल तथा पात्रता के अनुसार 
मानव-संस्कारों में भी विभिन्‍नता आ जाती है। अतएव, मोटे 
तौर से मानव-संस्कार मनुष्य की उन आदतों को भी कहा जा सकता 
है, जिन्हें बचपन से ही वह सीखता आया है | फलत:, मनुष्य की 
एक जाति का संस्कार दूसरी जाति के संस्कार से भिन्न देखा जाता 
है; एक देश का मानव-संस्करार दूसरे देश के मानव-संस्कार से 
भिन्न होता है; यहाँ तक कि मनुष्य मनुष्य के संस्कार में भी, यदि 
सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो, भिन्नता दृष्टिगोचर होती है । इससे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि जन्म से ही मानव-शिशु अपने समाज के 
तौर-तरीके, रहन-सहन, रीति-रिवाज आदि सीखने लगता है और 
आगे चलकर उन्हें अ्ंगीभूत कर उन्हीं के अनुसार वह बन जाता 
है। हाँ, व्यक्तिगत विशेषताओं के कारण शिक्षा, परिस्थिति और 
वातावरण का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर भिन्न-मिन्न रूप से या न्यूना- 
धिक मात्रा में ग्रवश्य पड़ता है| 

प्रत्येक मानव-समाज में कुछ व्यक्ति विशेष मानवीय गुणों से भी 
युक्त पाये जाते हें--चाहे वे अ्रमेरिका में जन्म लें, चाहे चीन या रूस 
में; भारत में या अफ्रीका के हब्शी कुल में | यही क्‍यों, एक ही परिवार 
में एक व्यक्ति प्रतिभा-सम्पन्त हो सकता है तो दुसरा निपट भोंड़ा । 
अतएव, यह धारणा भी स्वथा मिथ्या है कि समाज-विशेष या 
देश-विशेष के लोग दूसरों से मूलतः: अधिक बुद्धिमान और प्रतिमा- 
शाली हते हैं। हाँ, इतना कहा जा सकता है, कि समाज-विशेष 
या देश-विशेष में शिक्षा तथा संस्कृति का ऊँचा स्तर होने के कारण 
उस समाज या देश के लोगों को अपना विकास करने की विशेष 
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सुविधा मिल जाती है और इसलिए वे ग्रधिक शिक्षित और सम्य 
फहलाने लगते हैं। दृशंत के लिए, यदि कोई बच्चा ऐसी जाति में 
उत्पन्न हो, जो अंकों से परिचित नहीं हो, डँगलियों पर या निशानों 
के जरिये दस-इस का ही लेखा-जोखा करती .हो, तो वह बच्चा 
कितना ही प्रतिभाशाली क्‍यों न हो, श्रौर गणित की योग्यता उसमें 
चाहे जितनी भी हो, वद्द वैसा गणितज्ञ नहीं बन पावेगा, जैसा सभ्य 
'तथा शिक्षित कहइलानेवाले देशों में उत्पन्न साधारण बुद्धि का भी 
एक बच्चा बन सकता है। इटली के निवासी संस्कार से ही अधिक 
भावुक, कला प्रिय एवं उम्र स्वभाव के होते हैं; लेकिन यहीं के किसी 
बच्चे को जन्म से ही किसी दूसरे देश के समाज में रखकर पाला- 
पोसा जाय, तो वह पूरा हिसाबी, बहुत सोच विचार करनेवाला और 
नम्न प्रकृति का भी बन सकता है। ह 

नर-नारी के सम्बन्ध और ग्राचरण के विषय में प्रत्येक जाति में 
नियम हैं. जिससे कि अल्प-वयस्कों की रक्षा हो सके; विवाह की 
भयांदा का निर्वाह किया जा सके और एक ही वर्ग के व्यक्तियों में 
नर अथवा नारी को लेकर अनुचित प्रतिस्पर्द्धा अथवा विद्रूप विरोध 
की भावना को बलवतो द्ोने का अवसर नहीं मिल सके | इसी 
भकार, श्रम के विभाजन की समस्या भी प्रत्येक जाति को अपने-अपने 
सामाजिक वातावरण के श्रनुकूल ही इल करना पड़ता है। कौन 
भोजन की व्यवस्था करेगा, कौन ग्रह-कार्य करेगा, कोन शज्रुओ्रों से 
समाज की रज्ञा करेगा एवं कौन लेखन-का य--इसके नियम प्रत्येक 
समाज में हैं। लोग आपस में लड़े' नहीं, एक दूसरे की वस्तु 
चुरायें नहीं, दूसरे की पत्नी पर लोभ न करें--इत्यादि सामाजिक 
व्यवस्था ठीक रखने के विधान भी प्रत्येक देश या जाति में पाये जाते 
हैं--चाहे वह जाति निपट अ्रसभ्य जंगली जाति हो, अ्रथवा बड़ा-से- 
बड़ा सुसम्य राष्ट्र। सामाजिक विधानों का उल्लंघन करनेवाले पर 
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| प्रत्येक समाज में दण्ड की व्यवस्था है, भले ही दरड के रूप में 
भिन्‍नता हो । दृष्ांत के लिए, एक ही कोटि के श्रपराध के लिए 
कहीं मृत्यु-दरड का विधान है, तो कहीं देश-निकाला या कारावास का 
अथवा कहीं मात्र धूप में बैठने की सजा का विधान । और, अ्रपंराध 
का अनुभव भी तो सभी जातियों में एक-सा नहीं होता । कभी-कभी 
तो जो बात एक स्थान पर घुणित, निदास्पद तथा कुकृत्य सममी 
जाती है, वही दूसरे स्थान पर कर्त्तव्य मानी जाती है। कहीं पर 
पति-पत्नी के :यौन-सम्बन्ध के अतिरिक्त यौन-सम्बन्धों को निकृष्टतम 
अपराध माना जाता है तो कहीं हल्के ढंग से इन पर विचार किया 
जाता है। समोश्रन जाति में यौन-सम्बन्ध को अनुचित नहीं मान 
कर इसे मात्र आनन्द-प्राप्ति का साधन सममका जाता है, जब कि 
संथाल आदि वन-जातिथों में अनुचित करार दिये गये यौन-सम्बन्ध 
के अपराधी को कठोरतम दरड का भागी बनना पड़ता है | 

लज्जा और आनन्द का अनुभव भी भिन्‍न-मिन्‍्न जातियों के 
लोगों में भिन्न-भिन्न तरीकों से किया जाता है। कौन-से लोग किस 
बात पर खुश होंगे और किस ब्वात पर लब्जित--यह बहुत-कुछ 
उनके संस्कारों पर ही निर्भर करता है। श्रमरीका की एक “रेड 
इसण्डियन! जाति में ग्लानि या लज्जा की भावना इतनी प्रबल थी 
कि, यदि नाव चलाते वक्त एक डाँड़ भी टूट जाय, तो नाविक नदी 
में कूद कर अपनी आत्म-हत्या कर लेता था, चाहे उसे किसी ने देखा 
भी नहो। शोक-प्रकट करने के लिए चीन के लोग उजले रंग 
का प्रयोग करते हैं, तो पाश्चात्य देशों में शोक का प्रतीक काला 
रंग है। भारत में भी उजला रंग ही शोक का सूचक है, यहाँ 
कफन उजले ही रंग का होता है। संसार की अधिकांश जातियों 
में मृत्यु के समय रोने-पीटने का रिवाज है, तो साइबेरिया की 'कोर- 
मान? जाति के लोग मृत्त व्यक्ति की लाश पर ताश खेलते और 
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हँसते-गाते हैं। अधिकांश भारतीय समाजों में तथा यहूदियों में 
शोक पड़ने पर गला फाड़-फाड़ कर रोने-चिल्लाने की प्रथा हे, 
जिससे कि लोग उन्हें सान्वना दे सकें। इसके विपरीत, कुछ 
जातियों में मृतक के ञ्रंतिम संस्कार के समय खुशियाँ मनाये जाते हैं | 
मानव ने युद्ध की प्रवृत्ति को ग्रश्रय देकर इसे अत्यधिक विकसित 
तो अवश्य कर रखा है, लेकिन इसे हम मानवों का सुसंस्कार नहीं 
कह कर कुसंस्कार ही कहेंगे। मानव के सारे संस्कार उसकी 
सहयोग-भावना की पृष्ठभूमि पर ही पनपते हैं और उन्हें मानव-स्वभाव 
से अटूट सम्बन्ध रहता है। यहाँ तक कि मानव अपनी सहजात 
प्रवृत्ति संबर्ष को भी संयत रूप से शान्ति की गोद में ही विकसित 
रूप देने को सतत्‌ प्रयत्नशील रहता है | लेकिन, जब्र यही संघर्ष- 
प्रवृत्ति मानव की कुसंस्कार-जन्य स्वार्थ-बुद्धि का सहारा पाती है, तब 
हिंसा के रूप में परिवर्तित होकर युद्ध की प्रवृत्ति को उत्पेरित कर 
देती है। अतएव, युद्ध की परम्परा निश्चित रूप से पाशविक प्रवृति 
है; मानव-स्वभाव का इससे कोई अटूट सम्बन्ध नहीं है। जब 
स्वार्थ का प्रबल प्रवृत्ति मानव-मस्तिष्क को ग्रसती है, तभी युद्ध की 
प्रवृत्त को प्रश्रय मिलता है। और, यही कारण है कि आज तक 
भी जब तक कि साधारण लोगों को प्रलोभन आदि देकर उत्तेजित 
नहीं किया जाता, तब तक वे सैनिक बनकर जूकने को तैयार नहीं 
होते हैं। मानव शांति का उपासक् है, इसलिए. युद्ध की परम्परा 
! को मिटाना असम्भव नहीं है । 
यह निर्विवाद है कि मानव शांति और सुख चाहता है; इन्हीं 
की खोज में, प्रारम्भ से ही, वह परीशान है, सचेष्ट है; लेकिन उसकी 
स्वार्थ-भावना- प्रेरित पशु-प्रवृत्तियाँ उसे सफलता के अन्तिम सोपान 
पर पहुँचने में बाधक बनी रहती है । फिर भी, वद्द आगे ही बढ़ता 
जा रहा है; उसकी चेतना क्रम-क्रम से उसके संस्कारों को अधिकाधिक 
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परिष्कृत करती जा रही है। और, यह निश्चित हैं कि एक-न-एक 
दिन वह अपने चरम ध्येय--पूणता--को प्राप्त कर ही दम लेगा | 


वल>»»मम«क अमामभममआक ,.............. अन्‍मममममभक 


जानेन्द्रियों का विकास 


स्पश, स्वाद, गंध, श्रवण ओर दृश्य--इन पाँचों शक्तियों के 
अनुभव प्राप्त करने के पाँच साधन मानव-शरीर में समन्वित हैं, जो 
पंचेन्द्रियों के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये हैं--त्वचा, जिह्ला, नाक, कान 
ओर आँखें । और, चूँकि ये पाँचों इंद्रियाँ चेतन हैं, संवेदनशील है, 
इसलिए इन्हें ज्ञानेन्द्रिय भी कहा जाता है | मनुष्य इन पाँचों इन्द्रियों 
को विकर्सित कर अपनी पाँचों चेतन-शक्तियों की वृद्धि कर सकता 
है या नहीं; और, यदि बृद्धि कर सकता है तो कहाँ तक !--यह प्रश्न 
मनोविज्ञान-वेत्ताओं के लिए विचारणीय, है | कुछ मनोविज्ञान-वेत्ताश्रों 
के अनुसार भूत-काल में मनुष्य को केवल पीला और नीला रंग 
दिखाई देता था और कालांतर में उसे लाल और हरे रंग की 
जानकारी प्राप्त हुई | इसी प्रकार भविष्य में मी यह बहुत सम्भव है 
कि, पंचेन्द्रियों की शक्ति बढ़ जाय | यह कहने की आवश्यकता नहीं 
कि, यदि पंचेन्द्रियों की शक्ति बढ़ गई, तो सारी सृष्टि पुर्णरूप से 
ब्‌ दल जायगी | और, इस बदली हुई सृष्टि का कल्पना-चित्र वस्तुत ३ 
बड़ा ही सुखद है। हि 

वर्तमान-क्राल में मनुष्य की उँगलियाँ सबसे अधिक स्पश का 
अनुभव करती हैं और पीठ सबसे कम । यदि भविष्य में मतुष्य का 
सारा अंग उसकी उँगलियों के समान ही बन जाय, तो मखमल से 
मुलायम वस्त्र भी उसे खुरदरे और आकर्षणद्दीन मालूम होंगे । यदि 
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यह सपशे-संवेदन अत्यंत तीज हो जाय, तो हवा में मिले हुए धूत्र के 
कण शरीर में अवश्य ही गड़ने लगें ओर सारे शरीर को तकलीफ होगो | 

यदि जिह्ा की स्त्राद शक्ति बढ़ जाय, तो आनंद की वृद्धि होगी | 
इस समय हम खट्टा, मीठा, खारा, तीखा आदि कुछ स्वादों का 
श्रनुभव करते हैं; लेकिन, स्व्राद-शक्ति के बढ़ जाने पर खान-पान के 
पदार्थों की संख्या भी बढ़ जायगो। 

गंध-शक्ति के बढ़ जाने पर लाभ के साथ ही हमें हानि भी कम 
नहीं होगी | ्राजकल म्युनिसपैलिटी या नगर-पालिका की अव्यवस्था 
से उत्पन्न गदंगी का हस प्रत्यक्ष अनुमत्र करते हैं। ऐसी स्थिति में, 
यदि गंध-शरक्ति तीत्र हो जाय, तो बाजारों से निकलना असम्भव-सा 
भ्रन जायगा | किन्तु साथ हो, हम अनेक प्रकार की सुगंधों को संघने 
का सुञ्रवस्तर भी प्राप्त कर सकेंगे | इसके अतिरिक्त जिस प्रकार कुत्ते 
तथा अन्य प्राणी सब कर अपने मित्र या शत्रु का पता लगा लेते हैं, 
उसी प्रकार मतुष्य भो, संबने की शक्ति के बढ़ने पर, अपने मित्रों और 
शत्रुओं को पहचान सकेगा | तत्र किसी के मन में कोई द्वंप्-भावना 
हुई, तो सामनेवाले व्यक्ति से बह छिपी नहीं रहेगी । पुलिस को चोर 
पकड़ने के लिए श्रधिक कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा | चोर को संघ कर 
ही वह पहचान लेगा | सरकार के मद्र-निषेध-विभाग को तो बहुत 
लाभ द्वोगा | सँघने की शक्ति बढ़ जाने पर सरलता से पता चल 
जाया करेगा कि, कौन व्यक्ति शरात्र पीये हुए है, शराब ले जा रहा 
हे भ्रथवा शसब को भट्टी कहाँ चल रह है ! संक्षेप में, बेयक्तिक 
थ्रानंद के साथ-साथ सामाजिक कल्याण की सम्भावना भी इसमें 
छिप्री हुई है । 

अ्वण-शकक्त के बढ़ने से भी अनेक लाभ होंगे । साथ ही, कुछ 
दानियों का भो सामना करना पड़ेगा । सुनने की शक्ति तीब्र होने पर, 
अत्यंत धीसी भ्रावाज भी सुनाई देने लगेगी और तब किसी भी 
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व्यक्ति के समक्ष कुछ दूरी पर खड़ा रहनेवालां व्यक्ति गुप-चुप बातें 
नहीं कर सकेगा । मनुष्य को अनवरत कोई ध्वनि सुनाई देती रहेगी 
और जब वह यह जानने के ज्िण कि, आवाज कहाँ से आ रही है, 
चारों ओर देखेगा, तो उसे कोई नहीं दिखाई देगा। इसका एक 
कारण है। वायुमंडल में हवा के कण संदा (धर-उधर दौड़ते 
रहते हैं | अज हवा में होनेवाली करण्यों की इस नतंन-क्रिया की 
ध्वनि हमारे कान नहीं सुन सकते; लेकिन जब सुनने की शक्ति बढ़ 
जायगी, तब मनुष्य को सदा ऐसा आभास होगा, मानो कहीं से 
आवाज आर रही है | इस समय मनुष्य प्रति सेकेंड में २० से २०,००० 
कम्पन-ध्वनि सुन सकता है। इससे अधिक कम्पन-ध्वनि मनुष्य को 
सुनाई नहीं देती। लेकिन, जब वह २०,००० से अधिक कम्पन-ध्वनि 
सुनने में समर्थ हो जायगा, तो निसर्ग के अनेक स्वर उसे सुनाई 
देने लगेंगे और निसरग की नवीन माधुय-पूर्ण ध्वनियाँ सुनकर निश्चय 
ही उसका मन-मयूर नाच उठेगा। आ्राज जिन छोटे कीड़ों को हम 
देख भी नहीं सकते, उसकी विचित्र ध्वनि सुनकर हमें एक नये प्रकार 
का अनुभव होगा । साथ ही, श्रत॒ण-शक्ति बढ़ने पर वोद्य-यंत्रों की 
संख्या भी बढ़ जायगी और उन यंत्रों से निकलनेवाले सुर भी आ्राज 
की अपेक्ञ। अधिक हो जायँगे | नये सुरों का जन्म देने के लिए. वाद्य- 
यंत्रों के भ्राकार में वृद्धि करनी होगी। उदाहरणार्थ, हारमोनियम 
अथवा पियानो-जैसे वाद्य-यंत्र का आकार काफी बड़ा हो जायगा | 

' * ज्ञेकिन, सबसे महत्वपूर्ण और मनोरंजक अंतर मनुष्य की देखने 
की शक्ति में होगा | पंचन्द्रियों में नेत्र ही सत्रसे अधिक उपयोगी 
माने गये हैं | इस समय जितनी दूर तक हमें दिखाई देता हैं, उससे 
कहीं भ्रधिक दूर तक नेत्रों की शक्ति बढ़ जाने पर हम देख सकेंगे तथा 
इस समय जितनी सूक्ष्म या बारीक वस्तु हम देख सकते हैं, उससे 
अधिक सूक्ष्म बसु उस समय हमें दिखाई देगी। अधिक दूर तक 


५ 
ड। 
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दिखाई देने पर रास्तों पर होनेवाला दुर्घटनाओं को संख्या में कमी 
हो जायगी तथा क्रिकेट-मैच या घुड़दौड़ देखने के लिए दुरबीन लगाने 
की आवश्यकता नहीं रह जायगी | 

इस समय प्रकाश में न दीखनेवाली अदृश्य वस्तुएँ भी ग्रागामी 
वर्षों में हमें दीखने लग जाये, तो दुनिया में काफी परिवर्तन हो 
जाय। मनुष्य को इस समय सात रंगों का ज्ञान है; लेकिन इन 
सात रंगों के दूसरी श्रोर अनन्त प्रकाश का दृश्य भाग वतंमान 
रहता है| उदाहरणाथं, लाल रंग के दूसरी श्रोर अतिरक्त 
'(इन्फा-रेड) किरणें रहती हैं। श्वेत शुभ्र प्रकाश में करीब-करीब्र 
'सारी उष्णुता समाई रहती है और इसलिए इसे “उष्ण-किरण' भी 
कहते हैं। इस समय ये किरणों मनुष्य को दिखाई नहीं देती । 
“यदि ये किरणें दिखाई देने लग जाय॑ँ, तो मनुष्य का बहुत लाभ हो । 
उस श्रवस्था में डाक्टरों को अपने साथ थर्मामीटर रखने की आव- 
'रेयकता नहीं रहेगी । नेत्रों के समज्ष यदि रोगी खड़ा रहेगा, तो 
उसे देख कर ही उसकी उष्णता का पता लग जायगा। रात्र के 
अंधकार में भी शरीर की उष्णता के कारण मनुष्य एक-दूसरे को 
आसानी से देख सकेंगे और फिर शायद चोरियों की संख्या भी घट 
जायगी। इसके अतिरिक्त, इस किरण के प्रभाव से दुर राडयो- 
स्टेशन से निकलनेवाली तरंग, जो आ्राज अदृश्य हैं, दिखाई देने 
लगेंग। |. इसका प्रभाव यह होगा कि, दूर के रेडियो- टेशन हमारी 
दृष्टि में सरलता से आ जायंगे। पूना या दढिल्‍्ली-रोडयो-कन्द्र 
भिन्न-भन्न प्रकार का आभास देंगे; क्योंकि प्रत्येक केन्द्र से भिन्न-भिन्न 
प्रकार की लम्बाई की रे/डयो-तरंगें फेंकी जाती हें। 

जामुनी रंग के दूसरी ओर के अदृश्य भाग भी दिखाई देने 
लगें, तो और भी आनन्द ्राये। जामुनी संग की अदृश्य किरणों 
(अल्ट्रा-व।यत्ञ>) यंद दिखाई पढ़ने लगें, किसी चेक पर मियये 
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हुए अक्षरों का पता लगाने के लिए या उतकी परीक्षा करने के लिए 
उसे सिफ सूय के प्रकाश में रख देना होगा। 


यदि “क्ष'-किरण दिखाई देने लग जाय, तो 'जक्ष!-किरण-चिकित्सा 
के लिए. छाया-चित्र निकालनेवाले की कोई आवश्यकता नहीं रह- 
जाय | किसी भी रोगी को _क्ष"किरणु-यन्त्र के समक्ष खड़ा करने 
पर डाक्टर अपनी इन्हीं श्राँखों से रोगी के शरीर के भीतरी विकार 
के दृश्य को सरलता से देख सकेगा। यदि क्ष'किरण के दूसरी 
ओर की अद्भुत विश्व-किरण (कास्मिक-किरण) नेत्रों से दिखाई 
देने लगे, तो दुनिया में कोई वस्तु अदृश्य न रद्द जायगी; क्योंकि 
विश्व-किरण बड़े-बड़े पद्दाड़ों को पार करने की शक्ति रखती है। 
उस दशा में बड़े-बड़े खड्डों में भी अ्रन्धकार नाम-मात्र के लिए नहीं 
रहेगा। लेकिन, इसके साथ ही, प्रति सेकेंड स्वयं मनुष्य के शरीर 
से इस किरण के आरपार होने के कारण जो दृश्य दिखाई देगा, वह 
बड़ा विचित्र होगा । ऐसी किरणों से आसपास के व्यक्तियों के 
शरीर में कभी-कर्भा चलनी के समान छिद्र भी दिखाई देंगे। 


उपयु क्त पाँच इन्द्रियों के श्रतिरिक्त एक छठी इन्द्रिय ( सिक्‍्सथ 
सेंत) भी है, जो अ्गम्य है और जिसे हम अतीन्द्रिय कह सकते हैं । 
कुछ वैज्ञानिकों को ऐसा प्रतीत होता है कि, यदि मनुष्य प्रयत्न करे, 
तो इस छठी इन्द्रिय का विकास हो सकता है या इसकी तीव्रता बह 
सकती है | विशेष स्पष्टीकरण करने के लिए इसे विचार-संक्रमण- 
सम्बन्धी इन्द्रिय माना जा सकता है | इस इन्द्रिय या शक्ति के कारण 
इस समय भी कुछ व्यक्ति दूसरों के मन को बात जान सकते हैं। मन 
के विचार जानने के अतिरिक्त ऐसे लोग दूर घटी हुईं घटना कीः 
भी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ वर्षों पूव ऐसी बातें करने वालों 


सूचना ५ 
मनोविज्ञान-वेत्तओ ने 


को लोग मूर्ख मानते ये; लेकिन इधर सुप्रसिद्ध 
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काफ़ी शोध-कार्य के पश्चात्‌ इस तथ्य॑ में विश्वास करना आरम्भ कर 
दिया है। ं 


कुछ विद्वानों का ऐसा विश्वास है कि, प्राचीन काल में इस 
'शक्ति का बहुत विकास हुआ था; लेकिन जब॑ से लोगों ने अधिक 
बोलना शुरू कर दिया है, उनकी यह शक्ति लुप्त होती जा रही है। 
साथ ही. यह भी बहुत सम्भव है कि, यदि प्रयत्न किया जाय, तो यह 
शक्ति फिर से विकसित हो जाय | उस स्थिति में मनुष्य दूसरे के मन 
के विचारों को समझने लगेगा और तब 'गुप्त विचार! नाम की कोई 
चीज नहीं रह जायगी । दूसरों को धोखा देना, अपने जाल में कैसा 
लेना, किसी भी आदमी के लिए. असम्भव-सा बन जयगा | कोई 
भी व्यक्ति या राष्ट्र, किसी भी व्यक्ति या राष्ट्र के साथ गुप्त बाते नहीं 
कर सकेगा | युद्ध की सम्भावना बहुत कम हो जायगी। और, तब 
निश्चय ही सम्पूर्ण विश्व में शांति का साम्राज्य फैल जायगा | 


स्‍तर ी त >> 


मित्र बनाने की कला 


पारस्परिक सहयोग तथा सदुभावना की प्रवृत्ति के प्राबल्य ने ही 
मानव-समाज में मित्रता-जैंसे गुण की सृष्ट की है। और, विपत्ति- 
काल में तथा जटिल समस्याओ्रों के समाधान के अवसर पर निस्वार्थ- 
भावना-प्रेरित सहायता तथा सहानुभूति-प्रदशन द्वी मित्रता का सक्रिय 
विधान. है । इसी हेतु ऐसा कहा जाता है कि जो बिना हिचक भारी- 
से-भारी विपत्ति में भी, अपने स्वार्थ की हानि उठा कर भी, सहायता- 
प्रदान करने को प्रस्तुत रहता है, वही सच्चा मित्र है | लेकिन, अ्रक्सर 
लोग ऐसी शिकायत करते पाये जाते हैं कि, सच्चे मित्र नहीं मिलते; 
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जो मिलते हैं, वे सब्र समय साथ नहीं देते। लेकिन सच्चे मित्रों को 
पाने के लिए इमारे अपने व्यक्तित् में भी कुछ विशेषताओं का होना 
आवश्यक हे, यह बहुत कम लोग समझ पाते हैं।. मैत्री प्राप्त करने 
की स्वयं हम में कितनी पात्रता है, वस्तुतः यही विचारणीय प्रश्न है 

योंकि हमारे घर-परिवार के लोग तो, हम जैसे भी हैं, वेसे ही निभा 
लेते हैं; परन्तु बाहर के लोग हमारी खामियों को क्‍यों बर्दाश्त करने 
लगें! लोगों के प्रति इमारा अपना व्यवद्यार ही उन्हें मित्र या 
अमित्र बनाता है। इसलिए आइए, हम पहले अपने मन को ही 
ट्योलें कि हम स्वयं मैत्री के केसे पात्र हैं! नीचे दिये हुए प्रश्व का 
उत्तर हाँ? या “न? में दीजिए और अन्त में दिये हुए उचरों से 
. मिलाकर अपनी पात्रता का सही पता लगा लीजिए। 

१, क्‍या आप अपनी वेश-भूषा ओर आकृति को इतनी सुब्य- 
वस्थित रखते हैं कि बाहर किसी के साथ दिखाई पड़ने पर आप बुरे 
और अव्यवस्थित न लगें । 

२. क्‍या आप लोंगों पर यह प्रकट करते हैं कि उनसे मिलकर 
आपको बड़ी प्रसन्नता हुई ! 

३. क्‍या आपके व्यवहार से उन्हें यह अ्रनुभव होता है कि 
आप उनकी मैत्री की कद्र करते हैं ! 

४, क्‍या आप उन बातों में रुचि रखते हैं, जिनमें अधिकांश 

लोग प्राय: रस लिया करते हैं ! 

५. क्या आप, लोगों से सम्बन्ध बनाये रखने के लिए, उनके 
पत्रों के उत्तर बराबर देते हैं, किसी को समय देने पर उसकी पाबन्दी 

. रखते हैं और मित्रों को अपने यहाँ बुलाते और उनके यहाँ बराबर 
आया-जाया करते हैं ! 

६. क्या आप सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं अथवा लोगों 
के साथ उनके कामों में हाथ बाते हैं ! 
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७. पसे के बारे में क्या आप श्रात्मत्याग को अपनाते है- 
श्र्थात्‌ अपने हिस्से को और यदि सम्भव हो, तो उससे भी कुछ 
अधिक खच करने को बराबर तैयार रहते हैं ! 

८, क्या आप किसी की सहायता के लिए सदा अपनी सेवाएँ 
अर्पित करने को प्रस्तुत रहते हैं ! 

६. क्या आप लोगों की उत्सुकता एवं महत्त्वाकांत्ञाओं को 
दबाने के बजाय उन्हें प्रोत्साहन देते हैं ! 

१०. क्‍या आप लोगों पर हुक्म चलाने की अपनी प्रवृत्ति को 
बराबर रोकते हैं ! 

११, क्या आप अपने मित्रों का परिचय लोगों से करवाने 
और उनकी संगति का लाभ दूसरों के साथ उठाने को सदा तत्पर 
एवं इच्छुक रहते हैं ! 

१२, क्‍या लोग आपको शअ्रपनी व्यक्तिगत बातें बताकर भी 
निश्चित रह सकते हैं कि आप उन्हें गोपनीय रख सकेंगे ? 

१३. क्‍या लोगों को यह विश्वास है कि आप अपने वादे पूरे 
करने में सदेव अ्रग्नसर रहते हैं ! 

१४, समाज में कलह और अशांति की प्रसारक अफवाहें फैलाने 
और इधर की बात उधर करनेवाले व्यक्ति न होकर, क्‍या आप ऐसे 
व्यक्ति हैं, जिसका प्रभाव सामाजिक सुख-शांतिवद्ध न में होता है ! 

१५४. क्‍या आप अपने मिजाज और गुस्से पर नियंत्रण रख 
सकते हैं, अपने मन पर नियंत्रण रख सकते हैं ! 

१६. कष्ट एवं रोग के विषय में शिकायत करते रहने की प्रवृत्ति 
को क्‍या आप रोक पाते हैं ! 

१७. दूसरों की बातों को क्या श्राप सहानुभूति से सुनते हैं ! 


१८. लोगों की प्रशंसा और गुणग्राहकता में क्या आप उदा- 
रता से काम लेते हैं ! 
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१६. क्या आप लोगों पर यह प्रकट करते हैं किआप उन्हें 
पसन्द करते हैं ! 

२०. क्या आप सदां उदार एवं विनीत बने रहते हैं ! 

प्रत्येक हाँ? के लिए पाँच अंक प्राप्त कीजिए । ६ ०-७० तक 
अंक संतोषजनक हैं; लेकिन आपको ७० से अधिक प्रास करने का 
प्रयत्न करना चाहिए । ६० से कम अंक पर्याप्त नहीं। जितने भी 
उत्तर नकारात्मक हें, उन्हें सुधारने का प्रयास करें| तभी आप मित्र 
बनाये रखने की कला में कुशल सममें जायेंगे | 


परिवार ओर उसका परिवर्तित स्वरूप / 


परिवार समाज की “इकाई है; क्‍योंकि व्यक्तियों का यह सबसे 
छोटा संगठित समूह हैं और सामाजिक परिवतनों में सबसे स्थिर 
वस्तु हे। इतिहास के आदिकाल से ही परिवार का अ्रस्तित्व रहा 
है ओर श्रत्यन्त आदिम मनुष्यों में भी--यहाँ तक कि बनमानुसों 
ओर चिड़ियों में भी--पारिवारिक सम्बन्ध रहता था। मानव-समाज 
की विभिन्न संस्थाओं में परिवार का प्रधान स्थान रहा है। बदलती 
हुई परिस्थितियों के अनुसार इसमें परिवतन होते हुए भी, इसने अ्रपने 
आधारभूत स्वरूप एवं कार्यों में परिवर्तन नहीं होने दिया है | 

वत्तमान समय में तो परिवार से पति-पत्नी और उनके बच्चों का 
ही बोध दोता है। पर प्रृथ्वी पर जब से मानव का आगमन हुआ्रा, 
तब से लेकर आज तक के समय को समाज-शास्त्रियों ने मोटे तौर पर 
तीन भागों-.जंगल युग, बबर-युग और सम्यता-युग--में विमक्त 
किया है। आदिम काल में परिवार का स्वरूप बहुत विस्तृत होता 
था पर ज्यों-ज्यों परिस्थितियों में परिवर्तन होता गया और विशेष रूप 
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से आर्थिक अवस्था बदलती गई, त्यों-त्यों परिवार छोटा होता गया । 
जांगल युग में लोग समूहों में रहते थे और पूरा समूह ही एक परिवार 
होता था, जिस में स्वच्छुन्द रूप से आपस में ही यौन-सम्बन्ध होता 
था। जब इसमें कठिनाइयाँ पैदा होने लगीं और भगड़े बढ़ने लगे, 
तब लोगों ने आपस में तय किया कि एक पीढ़ी के लोगों का विवाह 
दूसरी पीढ़ी से न हो--अ्रर्थात्‌ पितामहों का पितामहियों से, पिताओ्रों 
का माताओं से ओर भाइयों का बहनों से हो। इस प्रकार के यौन- 
सत्बन्ध को सगोत्र विवाह कहा गया। इस युग में, परिवार में 
स्त्रियों की स्थिति पुरुषों के बराबर ही नहीं, बल्कि कुछ श्रेष्ठ थी; 
किन्तु इस वृह्तत्‌ परिवार का वृद्धतम पुरुष अपने अनुभव के कारण 
परिवार का मुख्य व्यवस्थापक होता था | फल, मूल और शिकार 
का मांस खाकर ये लोग जीवन-निर्वाह करते थे । अ्रत: श्रम-विभा- 
जन केवल स्त्री-पुरुषों में ही था। पुरुष लड़ाई तथा शिकार करता 
था एवं स्त्री घर देखती, खाना तेयार करती और बच्चों का लालन- 
पालन करती थी। सम्पत्ति का उत्पादन, वितरण और उपभोग 
समान रूप से सहयोगिता के ग्राधार पर होता था | 

बर्बर-युग में धीरे-घीरे यौन-सम्बन्ध की स्वच्छुन्दता पर नियन्त्रण 
होते-होते मिथुन-विवाह की प्रथा आरम्भ हुईं। कारण यह कि 
शिकार के साथ-साथ जलाशयों के किनारे खेती शुरू होने से समूह के 
जीवन में एक प्रकार की स्थिरता आने लगी ओर घुमक्कड़ी जीवन 
का अन्त होने लगा । इस समय विवाइ-विच्छेद स्त्री-पुरुष, दोनों 
की ओर से हो सकता था ! गणश्इस्थी सामूहिक ही रही और परिवार 
में स्त्रियों का स्थान ऊँचा ही रहा; क्‍योंकि सनन्‍्तान पिता की अनि- 
श्चितता के कारण माता की ही गिनी जाती थी। स्त्रियाँ कभी-कभी 
मुखियों को उनके पद से उतार कर योद्वाओं के दल में भेज देती 
थीं। मिथुन-विवाह की प्रेरणा स्त्रियों की ओर से हुई थी, जिन्होंने. 
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तरह-तरह के मुआवजे देकर समूह से पवित्रता का अ्धिकार-खरीदा 
था; क्योंकि आथिक सुविधाओं की वृद्धि के साथ-साथ सामूहिक 
व्यवस्था के ज्ञीण होने और जनसंख्या की वृद्धि के कारण सामूहिक 
यौन-सम्बन्ध स्त्रियों के लिए एक बोक और अपमान बन गया | 


व्यक्तिगत सम्पत्ति के उदय के साथ-साथ विवाह-निषेध का 
दायरा बढ़ता गया ओर विवाह का दायरा छोटा होता गया तथा 
मिथुन-विवाह एक-विवाह के रूप में बदल गया और परिवार समाज 
की आधिक इकाई बनने लगा। मिथुन-विवाह से परिवार में जो 
एक नया तत्त्व आया, वह यह था कि बच्चे की माता के साथ उसने 
पिता को ला बिठाया। माता के अधिकार को हटाने के लिए केवल 
इतना ही नियम करना पड़ा कि बच्चे माता के कुल में न रहकर 
पिता के कुल में रहें । किन्तु इससे पहले यह नियत हुआ कि 
केवल बच्चों का नाम माता के स्थान पर पिता के जन का रहे, 
जिससे वे पिता की सर्म्पत्ति के उत्तराधिकारी हो जातेथे। इसमें 
गड़बड़ी होने के कारण यह नियत हुआ कि बच्चे पिता के कुल में 
रहें। वंश-परम्परा तथा सम्पत्ति का अधिकार माता के स्थान पर 
पिता से चलने लगा। अरब बच्चों की देख-भाल करने, उनकी 
आ्राथिक एवं मनोरंजन की आवश्यकताओं को पूरा करने का भार 
केवल माता पर ही नहीं, बल्कि पिता पर भी आ गया। माता के 
अधिकार का अन्त संसार के इतिहास में स्त्री-जाति की पराजय के 
रूप में ग्राया। पुरुष घर का मालिक बन गया। स्त्री का दर्जा 
घट कर दासी का हो गया । वह 'पुरुष की वासना की दासी और 
केवल बच्चा पेदा करने का उपकरण बन गई। बच्चों के पित्ता 
का निश्चय करने के, लिए माता का पातिब्रत आवश्यक था। इसी- 
लिए स्त्री पति के पूर्ण अधिकार में दे दी गईं। अब तक पुरुष 
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और स्त्री में सम्पत्ति का बँटबारा परिवार के आंतरिक श्रम-विभाग 
पर श्रॉाश्रित था। यह श्रम-विभाजन नहीं रहा, फिर भी उसने पारि- 
वारिक सम्बन्ध को उल्दा कर दिया, क्‍योंकि परिवार के बाहर के: 


श्रम-विभाजन का स्वरूप बदल गया | 


इसके बाद सभ्यता का युग आता है, जिसमें एक विवाह की 
प्रथा दास-काल से लेकर श्राज के पूजीवादी काल तक प्रचलित 
रही है। इसमें सम्पत्ति पर व्यक्तिगत प्रभाव बढ़ता गया। निस 
कारण सम्पत्ति के उत्तराधिकार के स्वारथवश पिता के अधिकार और 
एक-विवाह का प्रभुत्व अधिकाधिक हुआ, उसीसे विवाह पूर्णतः 
आधिक कारणों पर श्राश्रित हो गया। क्रय विवाह का उद्देश्य हो 
गया। न केवल स्त्री की, बल्कि पुरुष की भी कीमत लगने लगी-- 
उसके व्यक्तिगत गुणों के अनुसार नहीं, किन्तु उसकी सम्पत्ति के 
अनुसार। आज की सभ्यता ने पूँजीवाद का विकास किया, जो 
कि आथिक और राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्ति-स्वातंत्य और समानता 
का युग है। इस समय सभी सम्बन्ध परम्परा के स्थान पर स्वच्छन्द 
सममोते का रूप ले रहे हैं। इसके प्रभाव-स्वरूप प्रत्येक विवाह, 
जो कि पारस्परिक स्वचछन्द प्रेम पर आ्राश्रत न हो, अ्रनेतिक समझा 
जाने लगा। इस प्रकार प्रेममूलक विवाह मनुष्य के अधिकार के 
रूप में घोषित हुआ और न केवल पुरुष के ही, बल्कि एक प्रकार से 
पहली बार स्त्री के अधिकार के रूप में भी। किन्तु मनुष्य का यह 
अधिकार उनके अन्य सब अधिकारों से भिन्न है। पूँजीवादी धमाज- 
व्यवस्था के कारण स्त्री-पुरुष की यह 'स्वच्छुन्दता' भी आर्थिक 
कारणों से प्रभावित है। फलतः, विवाह परस्पर के प्रेम से तो श्रप- 
वाद-स्वरूप ही होते हैं-अधिकांश सौदे के रूप में ही होते हैं। फिर भी, 
समाज-व्यवस्था के अर्थ-प्रधान होने से परिवार का रूप बदल रहा है। 


०८) 
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: जेसे-जैसे उत्पादन और श्रम के साधन बदले, नदियों एवं अन्य 
जल-मार्गों के किनारे अथवा उनके निकट के गाँव नगरों में परिवर्तित 
होने लगे। परिवार की स्थिति में भी परिवर्तन होने लगा। शहरी 
परिवार कृषि पर निर्भर रहनेवाले परिवारों की भाँति जमोन से चिपका 
नहीं रहा । वह लोहारगिरी करने, चक्का बनाने तथा कपड़े बुनने 
आदि के कामों में विशेष कुशलता प्राप्त करने की ओर भुका | उस 
प्रकार के धन्धों में श्रम की आवश्यकता थी; पर एक पूरे परिवार के 
श्रम॑ की अपेक्षा व्यक्ति के श्रम की ग्रावश्यकता अधिक थी। पहले 
तो उन धन्धों को सीखने के लिए ही दूसरे परिवारों के नौजवान 
आकर काम करते थे, धीरे-धीरे उन्हें मजदूरी भी दी जानें लगी। 
अब तक काम घर के अन्दर ही होता रहा था और पत्नी का काम 
अब भी घर-गहस्थ| की देख-भाल करना-मात्र ही था; पर अरब ओद्यो- 
गिक संगठन एवं विकास ने उद्योग-धन्धों को घर की चह्ारदिवारी 
से बाहर निकाला | उत्पादन के साधनों में ज्यों-ज्यों नये आविष्कार 
होते गये, त्यों-त्यों वह क्रम तेज होता गया, और जब भाफ से चलने- 
वाली बड़ी-बड़ी मशीनें बनने लगीं, तब घर के अन्दर काम होना तो 
एकदम असम्भव हो गया और उत्पादन की इकाई धर की जगह 
कलं-कारखाने हो गई| एक बड़े परिवार के लिए भी कारखाने में 
काम करने के लिए पर्याम् व्यक्तियों को जुटाना असम्भव हो गया | 
बाहरी लोगों की सहायता लेना अनिवाय हो गया। अ्रतः, परिवार 
के आर्थिक काय घर से बाहर की विभिन्न सामाजिक संस्थात्रों ने 


अपने हाथ में ले लिये। 
ऐसी स्थिति में परिवार के तीन मुख्य कार्य रह जाते हैं; सनन्‍्तान- 


पालन, स्थायी रूप से काम-वासना की तृप्ति और ग्रहस्थी के आर्थिक, 
सांस्कृतिक और मानसिक सुख । इसका मतलब यह नहीं कि ये 


है भकः १० क. 
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सारे काम परिवार ही करंता है; बल्कि इन सत्र कार्यों का ऐसा 
सामंजस्यपूर्ण समन्वय परिवार में ही होता है, जिससे प्रत्येक का 
सुख दूसरों की सहायता से अधिक सुसंस्कृत हो जाता है तथा बढ़ भी 
जाता है। काम-तृप्ति एक प्रथक्‌ वासना न रहकर जीवन के कार्यों 
में सहयोग का एक आ्राधार बन जाती है और बच्चों का पालन 
परिवार के वायुमए्डल में जितनी श्रच्छी तरह हो सकता है, उतनी 
अच्छी तरह किसी सरकारी अ्रथवा सामाजिक संस्था के द्वारा नहीं । 
पारिवारिक कत्तंव्यों के इन तीन कार्यों में. सीमित हो जाने के साथ 
ही इन तीनों कार्यों का अधिकाधिक विकास हो जाता है। किन्तु सच 
तो यह है कि आजकल सन्तानोत्पत्ति श्रौर सन्तान-पालन ही परिवार 
का मुख्य काम हो गया है। इस कार्य को .परिवार अधिक योग्यता 
ओर बुद्धिमत्तापूवक करता है, जिससे बच्चों की मृत्यु-संख्या घट 
गई है तथा उनके रोगों पर भी नियन्त्रण प्राप्त हो गया है | 


इन महत्त्वपूर्ण कार्यों पर जनसंख्या के स्थान-परिवर्तन का भी 
काफी प्रभाव पड़ा है। अमरीका के बड़े शहरों का श्रौसत परिवार 
प्रत्येक दो वर्षों के बाद स्थान-परिंवरतंन करता है। इसका तात्पर्य 
यह हुआ कि माता-पिता और बच्चों को हर दो साल पर नये प्राथ- 
मिक समूहों से सम्बन्ध स्थापित करना पड़ता है। नतीजा यह होता 
है कि उनका किसी मी समूह से संपक नहीं रह पाता। साथ ही, 
पुरुष, उसकी स्त्री और उनके बच्चे ही इस नये परिवार की इकाई 
हो गये हैं। अन्य परिजनादि कुछ समय के लिए. आकर 'मेहमान' 
की तरह भले ही उनके साथ रह लें। पित्तुमूलक परिवार की अपेक्षा 
आधुनिक विवाह अधिक स्वच्छुन्द होता है और पति-पत्नी के बीच 
एक-दूसरे के व्यक्तिगत गुणों का आकर्षण अधिक महत्त्व रखता है | 
इसलिए यह सम्बन्ध अधिक घनिष्ठ होता है। 


॥८८४।- ।8690| 
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नई सामाजिक और अर्थनीतिक परिस्थितियों के उत्न्न हो जाने. 
के कारण स्त्रियों की स्थिति-सम्बन्धी धारणा में भी बड़ा परिवर्तन 
हो गया है। कृषि पर आधारित समाज में परिवार एक आर्थिक 
संगठन था, जिसमें एक प्रधान की आवश्यकता होती थी। यह 
अधिकतर पुरुष ही होता था; क्योंकि उसके काम अधिक महत्त्वपूर्ण 
थे। नारी उसकी सहायिका-मात्र थी; अ्रत: उसका स्थान द्वितीय 
और उसपर निभर करने का ही था। पर अछारहवीं शताब्दी के. 
अन्त में पाश्चात्य सभ्यता में नई आर्थिक शक्तियों के प्रभाव से. 
सामन्तयुगीन पित्तुमूलक परिवार की प्रथा का अन्त हो गया। उससमें 
राजा से लेकर परिवार तक अधिकारियों की एक सीढ़ी थी। उस 
समय पुरोहित, योद्या या जमींदार--यही तीन सम्मानित पेशे थे । 
इस अधिकार-श्रृद्चुला में स्त्रियों का स्थान बहुत नीचा था। जब 
धर्म और राजनीति में इस अधिकारवादी नीति का अन्त हुआ, तब 
सामन्तयुगीन पित्तुमूलक परिवार का सांस्कृतिक आधार भी जाता 
रहा। परिवार के सदस्यों पर मुखिये का नियन्त्रण कम हो गया। 
जनतांत्रिक प्रवृत्तियों ने नागरिकता का अधिकार परिवार से हटाकर 
प्रत्येक व्यक्तियों को दे दिया। बच्चों के विवाह का चुनाव पिता के 
हाथ से निकल कर स्वयं बच्चों के हाथ में आ गया। प्रेम की 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता ने स्वच्छुन्द प्रेम का आदर्श उपस्थित किया, 
जिसकी परिणति विवाह के रूप में होना स्वाभाविक मानी गई। 
इस सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का आधार श्रार्थिक था। 
बहुत-सी स्त्रियाँ भी कारखानों और दफ्तरों में काम करने लर्गी और 
पुरुषों से स्वतन्त्र जीविकोपाजन करने लगीं। बीसबीं सदी के 
प्रारम्भ से तो यह प्रवृत्ति बहुत विकसित हो गई हैं। 

आज अमरीका, यूरोप और कुछ एशियाई देशों में तथा कुछ हृद 
तक भारत में भी औरतों का अपनी सम्पत्ति पर अधि- 
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कार है। बच्चों पर पिता के एक-मात्र स्वामित्व के अधिकार में भी 
परिवतन हो गया है। स्त्रियों को भी राजनीतिक क्षेत्र में मत देने का 
अधिकार है। उद्योग-धन्धों में शोषण से उनकी रक्षा कानून द्वारा को 
जाती है | वे कॉलेजों में जा सकती हैं ओर इच्छानुसार वकील,डाक्टर, 
इंजीनियर आदि के पेशों को अ्रख्तियार कर सकती हैं। अपने 
जीविकोपार्जन में स्वतन्त्र होने के कारण विवाह का समय और साथी 
चुनने में भी वे स्वतन्त्र हैं। विवाह के बाद भी ख्रियों पर से पुरुषों 
का प्रभुत्व जाता रहा है। परिवार के कार्यों का कम और हल्का 
होना, स्त्रियों को अधिक समय मिलना, अधिक आयु में विवाह 
होना आदि से परिवार में स्त्री-पुरुप का सम्बन्ध स्वंथा बदल गया 
है। इन परिवतनों का प्रभाव परिवार के प्रौढ़ सदस्यों को एकता 
के सूत्र में बाँधे रहनेवाले बन्धन पर पड़ा। पहले परिवार के सभी 
व्यक्ति आर्थिक, धार्मिक, संरक्षात्मक एवं इसी प्रकार के विभिन्न 
बन्धनों से एक साथ बँघे रहते थे। सम्प्रति मुख्य बन्धन प्यार 
और पारस्परिक पसन्द का ही रह गया है। विवाह के प्रारम्मिक 
वर्षों में प्रेम का बन्धन बहुत दृढ़ रहता है; परन्तु बाद को बहुतों में 
वह हृढ़ता कायम नहीं कर पाती। जब वह टूट जाता है, तब 
विवाह्वित जोड़ी स्वभावतः एक दूसरे से अलग होना चाहती हे । 
किन्तु सभी निराश जोड़ियाँ इस प्रकार के सख्त कदम नहीं उठातीं । 
कठिनाइयों के बावजूद कुछ एक साथ रहते हैं। 

ऊपर हमने परिवार के स्वरूप के जिस चित्र को खींचने की चेश 
की है, उससे यही पता चलत। है कि भूतकाल में उसमें बहुत ज्यादा 
परिवर्तन हुए हैं और उसके कार्य भी बदलते रहे हैं। यथ्रपि उसके 
स्वरूप एवं कार्यों में मौलिक परिवर्तन हुए हैं, फिर भी प्रत्येक समाज 
में उसका अस्तित्व कायम रहा है। इसमें सन्देह नहीं कि प्यार 
की आकांक्षा तथा सन्‍तान का लालन-पालन ही ऐसा बुनियादी. 
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पहलू रहा है, जिसने परिवार को सर्वव्यापी एवं चिरंतन सामाजिक 
संस्था बना रखा है। आधुनिक युग के परिवार में जो अस्थिरता 
सम्प्रति दिखाई पड़ रही हैं, उससे कुछ लोगों के मन में यह भय 
उत्न्न होने लगा है कि कहीं परिवार का अस्तित्व ही न मिट जाय | 
'पारिवारिक मंकटों तथा तलाक की बढ़ती हुईं संख्या को देखकर 
इस प्रकार के भ्रम का उत्पन्न होना अस्वाभाविक नहीं है। इस 
बेमनस्य और तलाक के बाहुल्‍य के दो प्रधान कारण हैं। एक 
तो यह कि स्वच्छुन्द परिवार में पित्तूमूलक परिवार की अपेक्षा 
मानसिक संकट अधिक उपस्थित होते हैं। पहले का परिवार तो 
आ्िक आवश्यकता और सामाजिक दबाव से पति-पत्नी के बीच 
सामंजस्य कायम रखता था। आज इस आवश्यकता और दबाव के 
कम हो जाने के कारण पति-पत्नी को पारस्परिक सामंजस्थ की 
स्थापना के लिए अपनी मानसिक शक्ति पर ही आश्रित रहना पड़ता 
है। यह कठिनाई इस बात से और भी बढ़ जाती है कि स्त्रियों 
षर पुरुषों का प्रभुत्व कम होता जा रहा है, इसलिए दो स्वच्छुन्द 
आत्माओं का सामंजस्य कठिनता से सध पाता है | 

किन्तु आधुनिक परिवार का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसने 
ब्यक्ति और जाति के विरोध को कम कर दिया है। हसरबर्ट स्पेन्सर 
'ने बेतलाया है कि जब जन्म-संख्या और मृत्यु-संख्या .दोनों अधिक 
होती हैं, तब जाति-रक्षा में शक्ति का अधिक व्यय होता है, और 
जब इन दोनों की संख्या कम होती है, तब कम | विकास के क्रम 
में हम देखते हैं कि छोटे जीवों में जन्म-संख्या जन-संख्या के अनु- 
पात में बहुत अधिक होती है। किन्तु जैसे-जेसे मानव-समाज 
विकास की उन्नत सीढ़ियों पर पहुँचता है, यह अपेक्षाकृत कम होती 
जाती है। आज के उन्नत समाजों की जनसंख्या को कायम रखने 
के लिए प्रति परिवार में दो-तीन बच्चों का औसत पर्याप्त है। इस 
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अकार मानव-जीवन का बहुत-सा अपव्यय और बहुत-सी वेदना बच 
जाती है तथा स्त्रियों के व्यक्तित्व पर से बहुत बड़ा बोक उतर 
जाता है। थोड़े-से बच्चों का पालन समुचित प्रकार से होता है 
और उनके पालन में परिवार के श्रम का अ्रपव्यय नहीं होता और 
उस परिश्रम का सन्तोषप्रद फल भी प्राप्त होता है। काम-वासना 
तथा सन्तानोत्पादन का सभ्य मनुष्य की आकांक्षाओं से अधिक साम॑- 
जस्य होता है। परिवार का सामाजिक महत्व इस बात से सिद्ध 
होता है कि विवाहित व्यक्तियों में अपराध, उन्माद और दारिद्रय 
अ्रपेज्ञाइंत कम पाये जाते हैं। अमरीका में ३० वर्ष से ५० वर 
तक की आयु के विवाहित पुरुषों की अपेक्षा अविवाहितों की मृत्यु- 
संख्या दुगुनी है। इससे सिद्ध होता है कि परिवार अपनी प्रत्यक्ष 
सेवाओं के अतिरिक्त सामाजिक इृढ़त। और शक्ति का आधार भी 
है और रहेगा भी । 


चिकन ह»न्‍ल-|-, 


बुनियादी शिक्षा 


मनुष्य-समाज के लिए शिक्षा अनिवाय है। मनुष्यता पैदा 
करने, जाग्रत करने या बढ़ाने का सर्वोत्तम साधन है शिक्षा । मनुष्य 
के साथ इसका जन्म हुआ और अ्रन्त तक यह रहनेवाली हे | शिक्षा 
से मनुष्य को ऐसे लाभ हैं जिनके बिना उसका गुजारा नहीं । श्रत:, 
शिज्षा का लांभदायक होना आवश्यक है। प्रत्येक लाभदायक वस्तु 
अवश्य प्रिय होती है। इसलिए शिक्षा मनुष्य समाज को प्रिय 
लगनी ही चाहिए। समाज को यदि शिक्षा लाभ-हीन और अग्रिय 
लगे तो सममभना चाहिए कि वह गलत है या वह शिक्षा है ही नहीं | 
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ऐसी निष्पयोजनीय शिक्षा की ओर से आँख मूँद लेने से भी काम 
नहीं चलेगा । ठीक रास्ता एक ही है ओर वह है शिक्षा में ऐसे 
परिवर्तन और सुधार करना कि वह समाज के लिए उपयोगी सिद्ध 
हो। समाज को भी चाहिए कि ऐसे सुधारों में वह सुधारकों का 
पूरा-पूरा साथ दे । | 

यहाँ पुरानी तालीम से मतलब इमारे देश की प्राचीन शिक्षा से 
नहीं है, बल्कि उस शिक्षा-प्रणाली से है जो पिछले दो सौं साल में 
बनी, चालू रही और अश्रभी तक हमारे देश में काफी हृद तक प्रचलित 
है। यह शिक्षा अंग्रेजी राज में जन्मी और पली । अ्रतः, इसे 
“अंग्रेजी तालीम' कहना भी ठीक है। जिन लोगों ने इस शिक्षा- 
प्रणाली को चलाया वे विदेश के ये और अपने देश इंगलेंड के लिए 
ही इसका उपयोग करने की चेष्टा करते रहे । इसलिए इसे “विदेशी 
शिक्षा” का नाम देना भी गलत न होगा। देश के स्वतन्त्र हो जाने 
पर अरब भी इसी शिक्षा-प्रणाली को हम अपने यहाँ जारी रख रहे हैं 
ओर उसमें आवश्यक सुधार करने में उदासीनता दिखा रहे हैं। इस 
दृष्टि से इसे हम आधुनिक शिक्षा भी कह सकते हैं। इसी आधुनिक, 
विदेशी या श्र ग्रेजी तालीम को हमने यहाँ पुरानी तालीम” कहा है । 
यह “पुरानी तालीम? हिन्दुस्तान की सम्यता और आवश्यकता के 
अनुसार नहीं है। हिन्दुस्तान में शिक्षा हिन्दुस्तानी-समाज के हित 
के लिए हो, इसे जरूरी न मानने का नतीजा यह हुआ कि हमारी 
शिक्षा हमारे समाज के लिए लाभ-हीन बन गई और समाज 
शिक्षा की ओर से उदासीन हो गया। लेकिन, ऐसी हालत देर तक 
नहीं टिक सकती । समाज से मतलब थोड़े-से बड़े शहरों में रहने 
बाले पढ़े-लिखे और श्रमीर लोंगों से नहीं, बल्कि हिन्दुस्तान के दूर- 
दूर के कोनों में बसनेवाली गरीब, अनपढ़ देहाती जनता से भी हैं । 
अपढ़ आदमी का तो अभी तक यही कहना है कि बच्चे को तालीम 
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दिलाना अपने घर के एक आदमी को निश्टटू बनाना या खोना है। 
यह उसका वहस या भूल नहीं है। उसकी यह धारणा सही है और 
इसके कई कारण है। इन कारणों पर हमें गंभीरतापूवक विचार 
करना और उन्हें दूर करने का यत्न करना चाहिए | संक्षेप में, 
बुरानी तालीम की त्रुटियाँ ये हैं : यह शिक्षा समाज की जरूरतें पूरी 
नहीं करती । शिक्षा पा लेने पर शिक्षार्थी श्रपने माता-पिता के घर 
में रहने में कठिनाई अनुभव करता है। वह अपन देश का अच्छा 
नागरिक नहीं बन पाता । शिक्षा मातृभाषा में नहीं होती। शिक्षा 
सब्रव्यापी यानी सब्र बच्चों के लिए नहीं है । शिक्षार्थी शिक्षा पाने 
के बाद भी अन्याय झौर शोषण के चलते श्रपना जीवन-निर्वाह कर 
सकने के योग्य नहीं बन पाता, उसके मन में गुलामी ओर स्वार्थ- 
परायणता की भावना की जगह स्वावलम्बन और सेवा की भावना 
'पैदा नहीं होती । पुरानी तालीम के दोषों को बताने का अमभिप्राय 
बुराइयाँ गिनना नहीं है, अपिठ उसमें शीघ्र ही आवश्यक संशोधन 
क़रने की अनिवायंता को स्पष्ट करना है । 

आज से कोई दस वर्ष पहले हमारे देश के हितचिन्तक नेताश्रों 
का ध्यान हमारी शिक्षा की भ्रुटियों और उन्हें दूर करने के उपाय 
हे ढ़ने की ओर श्राकषिंत थे। अ्रत;, सेवाग्राम (वर्धा) में देश के 
अनेक शिक्षा-शास्त्री जमा हुए। शिक्षा-सम्बन्धी काम चलाने के 
लिए, “हिन्दुस्तानी तालीमी संघ नाम की एक संस्था की स्थापना 
हुंईें। उस संघ ने तालीम सम्बन्धी समस्यायों पर विचार करके 
शिक्षा-पणाली में क्रान्तिकारी परिवर्तन करने का निश्चय किया । 
शिक्षा के उद्देश्य, सिद्धांत, पाठ्यक्रम और पद्धति को एकद्म बदल 
देने का निर्णय हुआ | इन सब प्रकार के परिवर्तनों से शिक्षा का 
जो रूप बना, वह बिल्कुल नया था। अ्रत:, इस शिक्षा का नाम 
'नई तालीम पड़ा । नई तालीम का प्रबन्ध शुरू में केबल प्रहले यानी 
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बुनियादी सात वर्गों के लिए किया गया; इसलिए यह शिक्षा बुनियादी 
तालीम के नाम से प्रसिद्ध हुईं। शिक्षा के इस नये रूप-रंग के 
मूल में गांधी जी के विचार हैं। इससे कुछ लोगों ने इसे गांधीवादी 
शिक्षा कहना पसन्द किया। शिक्षा-शास्त्रियों की पहली बेठक 
आर इसका पहला प्रयोग वर्धा में हुआ । इस कारण इसको वर्धा 
की तालीम भी कहा जाता है। इस शिक्षा-पद्धति का निर्माण 
करते समय अपने देश की स्थिति और आ्रावश्यकताओं का हर 
प्रकार से ध्यान रखा गया । इस कारण इसको स्वदेशी शिक्षा का 
नाम देना भी उचित मालूम हुआ | इस शिक्षा में उद्योग को प्रधान 
स्थान देने से कई लोग इसे उद्योगी शिक्षा भी कहते हैं।. येह नई 
गांधीवादी, वर्धा की, स्वदेशी, उद्योगी या बुनियादी तालीम देश और 
समाज की सत्र बीमारियों के लिए. अ्रम्रत साबित हो सकती है। इस 
शिक्षा के कई नाम होना इसके बहुगुणी होने का सूचक है। नई 
तालीम में पुरानी तालीम का कोई भी दोष नहीं ठह्दर सका । 

देश में बुनियादी तालीम को फेलाने का यत्न शुरू हुआ। 
विदेशी सरकार और अर ग्रेजी-प्रिय हिन्दुस्तानियों ने इस शिक्षा के 
प्रचार का विरोध भी किया; परन्तु सत्य तो अपना स्थान पाता ही 
है। बुनियादी स्कूल कायम करने के लिए बुनियादी शिक्षकों को 
ट्रेनिंग देने की जरूरत हुई । उसे पूरा करने के लिए सेवाग्राम 
(वर्धा) और जामिया मिल्लिया (दिल्ली) में सबसे पहले बुनियादी 
शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये । ये दोनों केन्द्र केवल हिन्दुस्तान 
में ही नहीं, बल्कि सारे संसार में प्रसिद्ध हैं। शिक्षा-क्षेत्र में इन 
दोनों की सेवाएं अमूल्य हैं। सेवाग्राम का केन्द्र श्री आर्यनायकर्म्‌ 
और श्रीमती आशादेवी की देख-भाल में और जामिया मिल्लिया का 
डाक्टर जाकिर हुसैन और जनाब सईद अन्सारी की निगरानी में 
सफलतापूर्वक चलने लगा है। उनमें हिन्दुस्तान के अल्वेक प्रांत के 
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शिज्ञ॒कों ने बुनियादी तालोम की. ट्रं निंग पाई; और उनके द्वारा-देश 
के हर भांग में ऐसे ट्रनिंग केन्द्र खोलें गये। इस समय तो: देश के 
हर कोने में बुनियादी शिक्षा के स्कूल मौजूद हैं। केन्द्रीय सरकार 
के शिक्षा-मन्त्री मौलाना, अबुल कलाम श्राजाद की प्रेरणा से पिछले 
कई सालों से दिल्ली प्रान्त में बुनियादी शिक्षा का प्रचार जोरों से हो 
रहा है| अ्रत्र बुनियादी तालीम को परखने की बात नहीं रही | उसका 
अ्रधिक-से-अधिक फेलाव करना हमारा धर्म है। 

संक्षेप में, नई तालीम का उद्द श्य हे 'सर्वोदय” | साधारण आदमी 
सर्वोदय के सिद्धान्त को एक सामाजिक कल्पना या विचारधारा 
मानता हे । ऐसा मानने में कोई गलती नहीं है। आरदश समाज 
के निर्माण में शिक्षा को एक साधन बनाना गलती नहीं है। समाज 
का हर अंग समाज की उन्नति में सहायक द्वो। समाज जीवित 
अथवा शक्तिशाली होगा, तभी उसके व्यक्ति भी स्वस्थ और योग्य 
होंगे। सर्वोदय-सम्राज का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति का हर प्रकार 
से अ्रह्विंसक साधनों द्वारा कल्याण और उदय। और, शिक्षा का उद्दे श्य 
है हर व्यक्ति का हर प्रकार से विकास और उदय । इन दोनों में 
कोई अन्तर नहीं है। श्रतः, सर्वोदय के लिए शिक्षा को साधन 
बनाने या सर्वोदय को शिक्षा का उद्द श्य ठददराने को गलत मानना 
भ्रम है। शिक्षा की इसमें कोई हानि नहीं है। शिक्षा की शोभा 
और उपयोगिता इसी में है। शिक्षा-रूपी अ्रमृत द्वारा हर व्यक्ति 

र समाज का कल्याण होना ही चाहिए | 

पुरानी तालीम के दोधों को दूर करने और नई समाज-रचना में 
तालीम को सहायक बनाने की दृष्टि से बुनियादी तालीम के जो 
सिद्धान्त तय किये गये हैं, उनमें से कुछ ये है : बुनियादी, तालीम 
मुफ्त हो; लाजिमी यानी सर्वव्यापी हो; सात साल की हो; मातृभाषा 
में हो, -उत्तादक-उद्योग द्वारा हो; - स्वावलम्बी ह हो और सामाजिक 
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जरूरतों को पूरा करने योग्य ही । देखने में ये सिद्धान्त बहुत सरल 
हैं; परन्तु इन सबको एक साथ अमले में लॉमां बड़ा कॉठन है। 
बुनियादी तालीम को चलाने में आवश्यक श्रद्धा और भावना जरूरी 
है। ये गुण पुरानी तालीम के शिक्षक और शिक्षार्थो, दोनों में 
आवश्यक मात्रा में नहीं मिलते। बुनियादी शिक्षा के निष्ठवान 
शिक्षकों की कमी शुरू से ही रही है और आज भी है। इसका 
कारण यह है कि बुनियादी शिक्षा ऊपरी नहीं है, अमलो जीवन के 
लिए है। शिक्षक को आवश्यक गुणों को अपने जीवन में धारण 
करना ही पड़ता है। बुनियादी शिक्षक का जीवन आदर्श होना 
और उसमें समाज-सेवक होने की भावना बुनियादी तालीम॑ के 
सिद्धान्तों को अमल में लाने की एक शत्त है। दूसरी शर्त्त यह है 
कि सब सिद्धान्त एक साथ लिये जायेँ। कुछ लेने श्रोर कुछ 
छोड़ने से हमारी शिक्षा न पुरानी रहेगी, न नई बनेगी। मिसाल 
के तौर पर हम तालीम के मुफ्त और लाजिमी होने के सिद्धान्त को 
पसन्द करें और स्वावलम्धी होने के सिद्धान्त से बंचनां चाहें तो पहली 
बातें सम्मब नहीं होंगी, यानी हम किसी भी रिद्वान्त को ने अपना 
सकेंगे। इन सिद्धान्तों द्वारा पुरानी तालीम में पूरा पंरिवर्तेन यो 
सुधार तभी हो सकता है, जब शिक्षक को इनमें श्रद्धा हो और वह इन 
सबको एक सांथ अपनाने का हौसला और विवेक रखता हो | 

बुनियादी तालीम के पाख्य-क्रम के लिए जो-जो विषय निर्धारित 
किये गये हैं, उनको निश्चित रीति से पढ़ाने सेशिक्षा के 
सिद्वान्तों को अमल में लाना कठिन नहीं है और निस्सनन्‍्देह इस 
तालीम के उद्द श्य की पूर्ति भी आसानी से हो सकती हैं। 
साधारण तौर धर विषय ये हैं: सफाई, खादी, खेती, रसोई, 
सामाजिक शिक्षा, गंणित, मांतृभाषा, विज्ञान, शारीरिंक शिक्षा, 
कला और संगीत | इन विषयों में से कुछ तो हमारे दैनिक जीपने में 
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नाम आते हैं औरे/कुछ इंन-काम्ों कौ सर्वो्गीण शिक्षा में सह्दावक 
ज्ोते हैं। यदि गणित खादी के काम में सहायक है तो विज्ञान 
रंसोई के काम में | बुनियादी तालीम का पाख्य-क्रम है जीवन के 
लिए उपयोगी काम ओर उन्हें ठीक रीति से करने का ज्ञान। ज्ञान 
काम के अधीन है | इस पाल्य-क्रम से प्रकट होता है कि अच्छे 
नुष्य-जीवन के लिए, आ्रावश्यक कामों के लिए, शक्ति, बुद्धि श्र 
भावना पैदा करने और बढ़ाने का नाम शिक्षा है। जिस पाठ्य-क्रम 
से बच्चों की तीन प्रकार से उन्नत ओर विकास हो पाये, वही इमें 
आन्य होना चाहिए. | 

उद्द श्य, सिद्धान्त ओर पाव्य-क्रम के सिवा हम इस शिक्षा ्क तरीक 
'को भी जान' लें तो मालूम होगा कि चारों मिलकर सचमुच तालीम 
का एक बिलकुल नया .ढाँचा बनो देते हैं। इस तरीके का नाम 
“समंवाय प्रसिद्ध है। शिक्षक के लिए जरूरी है कि वह बच्चे को 
दिये जानेवा ले ज्ञान को बच्चे के किसी काम या आस-पास की वस्तु 
से जोड़े, यानी बच्चे का. हर नया पाठ उसके पुराने ज्ञान के किसी 
आंग से सम्बन्धित हो । इस तरह नया पाठ अपनाने में बच्चे को 
कोई कठिनांई नहीं होोगी.और यदि नया पाठ बच्चे में पेंदा हुई 
जिज्ञासा को सन्तुष्ट करता है, तो वह भी उसके लिए स्वाभाविक होने 
के कारण बोर नहीं होगा | सब्न विषयों की शिक्षा का ऐसा मेल 
बैठाया जाय कि बच्चा रोजाना स्कूल में पढ़ाई के खत्म होने पर यह 
अनुभव करे कि एक द्वी पाठ कई पहलुओं से उसने पढ़ा और सीखा 
है। उस समवाय-पद्धति द्वारा बच्चे की बुद्धि पर बेजा बोर नहीं 
पड़ेगा, प्रयोजनद्दीन जबानी बातों से बचाव होगा और शिक्ञा जीवन 
में अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी । 
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शिक्षा ओर राष्टृननि्माणः 


शिक्षा मानव-शिशु को गढ़ कर उसे व्यक्ति के साँचे-में. ढालने 
का काम करती है। और, इसी हेत शिक्षालय को नवीन व्यक्ति 
का निर्माण-शाला कहा जाता है, जिसमें मानव-शिशुः अपने भावी 
जीवन के लिए आ्रावश्यक सामग्री जुगाता है और अमने व्यक्तित्व 
का निर्माण करता है। प्रत्येक शिशु कुछ जन्मजांत' प्रवृत्तियाँ 
लेकर जन्म-ग्रहण करता है, जिनका परिष्कार, परिंबर््दन और 
सुनियोजन उसकी शिक्षा ही करती है। लेकिन, शिक्षा का क्षेत्र 
स्कूलों श्रौर कालिजों तक ही सीमित नहीं; इसका क्षेत्र बहुत व्यापक 
है। व्यक्ति जीवन ऊ#े प्रत्येक पल में, तथा विश्व के किसी भी 
भाग में अ्रनवरत रूप से शिकज्ञोपाजन करता रहता' है। लेकिन, यह 
व्यक्तित्व की ग्रहण-शीलता, चेतना या सजगता और मानसिक 
स्वास्थ्य पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार से, किस आदर्श 
पर अ्रपना निर्माण करे। शिक्षा का अंतिम लक्ष्य अ्यक्तित्त का 
संस्कार करना ही है ओर इसके विषय हैं जीवन की पूर्णता तथा 
इसकी प्राप्ति के पथ पर पनपती हुई विविध समस्‍्याएँ | 

लेकिन, स्कूलों और कालेजों में जो व्यक्ति दिखाई देते हैं, वे 
क्या सब जिजश्ञासु होकर आये हैं! क्‍या उन्होंने यह महसूस किया 
है कि उनकी आ्रावश्यकता क्या है ओर वे क्या बनना चाहते हैं १ 
मुझे पूर्ण विश्वास है कि अधिकांश छात्र इस प्रश्न का नकारात्मक 
ही उत्तर देंगे। माता-पिता अनुभव करते हैं कि उनके घर में यह 
शिशु पनप रहा है, उसे शिक्षित होना चादिए अन्यथा वह कमाकर 
क्या खायगा? इस उपयोगितावादी दृष्टिकोण ने शिक्षा के 
आत्मगत उद्देश्यों पर बड़ा प्रबल आक्रमण किया है । लोग भूल 
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जति हैं कि हैवान से इन्सान बंनने के लिए. वें शिक्षा प्राप्त करते हैं, 
“ने कि केबल-मात्र जीवन-निर्वाह: के लिए। परिणाम यह होता हे 
पक शिशुओं की एक बहुत बड़ी संख्या भेंडरों की तरह स्कूलों में 
दाखिल कर दी जाती है। उनमें स्कूलों के प्रति, शिक्षा के प्रति 
आकर्षण जंगाने की कोशिश नहीं की जाती। फिर आज के हमारे 
आइमरी स्कूलों का जैसा वातावरण है, उससे क्‍या उम्मीद कौ 
जा सकती है कि शिशु के मन में कुछ संस्कार जगेंगे, उसकी कल्पना 
बलवती होगी श्रोर उसकी जिज्ञासा एक आवश्यक निदान प्राप्त करने 
में समथ हो सकेगी! 

श्रावश्यक विषयों के बीहड़ वन को पार करता हुआ्रा जब 
तरुण विद्यार्थी कालेज में प्रवेश करता है, तब उसे अपने वातावरण 
में एक नवीनता, एक अआ्राकर्षण प्रतीत होता है। यहाँ पर उसे 
कुछ छूट मिलती है विषय-चयन के रूप में। अध्यापकों के सोम्य 
व्यवहार से उसके मन में आत्म-सम्मान की भावना भी जगती है । 
कुछ उच्छु खल व्यक्तित्व कड़े अनुशासन की छाया हटते ही विकृृत 
समार्गो' की ओर भी उन्मरुख हो जाते हैं। उनके मन में अनेक 
अस्वास्थ्यकर भावनाएँ उठती हैं और वे उनके वशीभूत होकर कुछ 
ऐसे कार्य कर डालते हैं कि उनकी सारी जिन्दगी फिर पश्चात्ताप 
और  प्रायश्चित्त के आँसुश्रों से भी नहीं धुल पाती। शिक्षा-काल 
जीवन की श्राधार-शिला है। उसी के बल्-बूते पर आगामी जीवन 
में कुछ साहसिक उद्योग किये जा सकते हैं। 

प्राचीन काल में तरुण विद्यार्थी का जीवन श्राश्रमों की शीतल 
'छाया में बीतता था। उसके जीवन पर आचार्य का अंकुश और 
रद हस्त, दोनों ही थे। संयंम उसका असर था और प्रतिपल 
वढ्ष्मान जिशांसा उसकी -सहचरी थी। फिर मला वह साहित्य, 
विशान-और दर्शन के क्षेत्र में एक सुनइलें गौरव का पात्र क्यों न 
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होता! याज्वल्कभ्; कणाव,, कालिदास; आगभ्रद्द; तथा लीलाववीः 
की श्ान-गंगा हमारी पराधीनता-के शुष्क-मस्स्थल'में - जाकर बिलीनः 
हो गई। इस बीच अनेक प्रतिभाओं ने गुल्ामी-के इस. बदाडोपः 
कलुष को धोने का श्रनवरत प्रयत्न किया और उन्हीं-के-परिणाम्र-- 
स्वरूप ञआ्राज हम स्वतंत्र.हैं। किन्तु हमारी स्वतंत्रता. तब तक 
सर्वोगीन नहीं द्वो सकती, जब तक प्रत्येक मस्तिष्क दीसिमान आलोक 
का केन्द्र न बन जाय | निश्चय ही आज- हम प्राचीन अ्राश्रम-प्रणालीः 
की ओर नहीं लौट सकते ; किन्तु हमें अपने विश्वविद्यालयों में ऐसे 
वातावरण की सृष्टि करनी है, जो हमारे तरुणों में. सुयोग्य और: 
स्वस्थ नागरिक के तत्त्व पनपा सके । 
आज एक नया रोग हमारे विश्वविद्यालयों में. जड़: जमा रहा. 
है। कुछ विद्रार्थी कांग्रेठी होने का दम भरते हैं, कुछ- कम्युनिस्ट,- 
कुछ सोसलिस्ट ओर कुछ रैडिकल डेमोक्र 5 ।. राजनीति. की इन- 
विभिन्‍न प्रणालियों ओर कार्यक्रमों में रुचि रखना बुरा नहीं है ; पर 
इसे भी बुद्धिमानी नहीं कद्दा जा सकता कि वे कुछ भाड़े के द््ुओं के- 
बहकावे में आ जायेँ.। क [क ॥; 
: शिक्षा जनतंत्र की मूलभूत आवश्यकता है ओर शिक्षित -छात्र 
लनतंत्र के सर्वोत्तम सैनिक सिद्ध हो सकते है। छात्रों में एक महान: 
शक्ति निहित है। वे संस्कृति के सर्वोत्तम उपादानों के उत्तराधिकारी 
होते हैं। संस्कृति के सार तत्व का जितना सामीष्य उन्हें प्रात है; 
उतना भला और किसे होगा? छात्रों ने काव्य के रूप में म्राज्ञवः 
के मुक्त क्षों की वाणी को सुना है,. कहानी और उपत्याक्त के 
परिधान. में अनेक सुज्ञनशील तत्वों से उनका साक्षात्कार हुआ्रा है, 
आऔर संसार के महावः विच्चारकों से. उन्होंने परिचय प्रात किया:हैः 
उनकी पुस्तकों द्वारा। ऐसे जो छात्र, हैं, उनके लिए क्या:: बह; 
संभव ,नुदींहै, कि वे. इसः-सर्वब्यापी कुठा को बिदवीस कर-सुय के: 
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निर्माण के भागी हो सकें! इतिहास श्वास रोके उनके पौरुषमय 
कदमों की बाद जोह रहा है| भूगोल अपनी. समस्त परिधि ओर 
विस्तार लिए उनके रचनात्मकःनिर्माणु की क्षमता की परीक्षा लेने 
खढ़ा है। विज्ञान ने नई दुनिया का. मानचित्र बनाने के लिए 
विद्युत-शक्ति से लेकर अणु-शक्ति तक सम्पूर्ण सुविधाएँ आज के 
छात्र के लिए जुटा दी हैं और उधर दशन इस बांत का प्रयास कर 
रहा हैं कि प्रेम और सदभावना की किरणें जाति, वर्ग और राष्ट्र 
की सीमाश्रों में वन्दी मानवता तक पहुँच सके | 

आज हमारे स्कूलों और कालेजों के एक श्रजीब-सी  मुर्दनी छाई 
हुईं है। स्कूलों का वातावरण इतना अधिक दूषित हो गया हैं कि 
शिशु-हृदय में किसो प्रकार की व्यवस्था ओर अनुशासन की मावना' 
अंकुरित नहीं हो पांती। अध्यापक के नॉम से आज का किशोरु 
विद्यार्थी सहम-जांता है। पाठशाला उसके लिए कोई-आकर्षण की वस्तुः 
हींनहीं रहीं हैं। इसीलिए हमें बड़े जोरदारः शब्दों में। कहना 
चॉहिएः कि हम आनन्‍द-विद्यालय चाहतें। हैं, जिनमें खेल-खेल में 
बच्चे सीख सकें। शिशु-शिक्षणं को रुचिकर बनाने का यही एकः 
मार्ग हैं। हमें उनके पाव्यक्रम' का' निर्माण करते हुए उनकी 
कल्पना, उनके मनोवेंग तथा उनकी संहज वृत्तियों का विशेष ध्यान 
रखना है; तमी बालकों में शिक्षा के प्रति जो एक कुठा व्याप्त हों 
गई है, उसे दूर किया जा सकंता हैं। हमें ऐसे शिक्षा-क्रमकी 
नौंवे रखनी हैं, जिससे मनोरंजन; जिशासा-शमन और आत्म-सम्मान॑ 
की नसगिक भूख शान्त हो | 

कालेजों का कुछ ऐसा ही हाल है। वहाँ तो 'ऋ्रंचलीव” का: 
रोग बढ़ता ही जा रहा है। हाजिरी दी और गायब ! आखिर यह 
सब क्यों हो रहा है ! ज्ञान के प्रति यह अ्रुचि क्‍यों दिखाई ना 
रही है! इसका एकमात्र कारण हैं कि कालेज की शिक्वा छात्रों की 
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मुंलभूत आवश्यकताओं को नहीं छू पाती। बह जीवन-लाइप 
नहीं है। यह शास्त्रीय प्रतिभा का अ्रण्य-रौदन-मात्र सिद्ध हो रही 
हे। आज की शिक्षा अनेक जटिल भ्रन्थियों का सृजन हमारे 
तरुण मस्तिष्क में कर रहीं है। ह 


यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारी आज की शिक्षा तरुणों में 
नई प्रे रणा नहीं फूँक पा रही है। आज शिक्षा में आमभूल क्रान्ति; 
की आवश्यकता है, ओर यह तभी हो सकता है, जब कि:पाव्य- 
पुस्तकों को नये सिरे से लिखा जाय ओर उन्हें इस- दृष्टिकोण 
से लिखा जाय कि वे जीवन-साक्षेप हो जायेँ।. हमें केवल-मात्र 
ऐसा ही साहित्य नहीं चाहिए, जो कल्पना के गगन में- इमारे 
मन के पंछी को बहुत दूर तक उड़ाता हो। हम धरती के 
पुत्र हैं, इसलिए हमारे साहित्य और कलाश्ओों में हमारी समस्यायों 
को प्रतिबिम्बित होना चाहिए। मेधावी साहित्यकार हमासे 
सामाजिक शक्ति का उन्मोचन करेंगे ओर तब देशः में, एक ऐसा 
जीवन अंगड़ाई लेगा कि हमारे भगीरथ प्रयत्न सफल. सममे जायेंगे. 
स्व॒तन्त्रराष्ट्र की आत्मा जिस दिन सिंहनाद करेगी, उस दिन भुखमरी, 
चोरबाजारी और रिश्वतखोरी का: दैत्य चिर-निन्द्रा में सो -जायगा। 
छात्र ही जीवन के इस नये अ्रध्याय का उद्घाटन कर सकते हैं; क्योंकि 
शिक्षा ने उनके मत्तिष्क में ऐसी विचार-क्रान्ति के उपकरण जुठझा 
दिये हैं कि वे समाज की काया पलट सके |; विश्व की शक्ति, यौवन 
और प्रतिभा की मांग है कि उसे अपना दायित्व पूरा करेंने का 


अवसर दिया ज्ञाय | 
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शिक्षा श्रौर समाज का आपस में बहुत गहरा सम्बन्ध है। 
-समाज-रूपीः शरीर में शिक्षा-प्रणाली हृदय का कार्य करती है । जिस 
कार हृदय सम्पूर्ण शरीर में रक्त संचार करता है, उती प्रकार शिक्षा 
समाज को अनुप्राशित करती है। हृदय के रुग्ण हो जाने पर 
सारा शरीर रोगी हो जाता है। इसी प्रकार दूषित शिक्षा-प्रणाली 
सारे समाज को,विषाक्त कर देती है। यदि हृदय अपना कार बन्द 
-कर दे तो सारा शरीर प्राणहीन हो जाता है। ठीक ऐसी ही दशा 
'शिक्षाअणाली के अवरुद्ध हो जाने पर समाज की होती है। 
शिज्षा का क्षेत्र बहुत व्यापक है। जीवन की संपूर्णता और 
इसकी विविध समस्याएँ इसके विषय हैं। इसका प्रारम्भ माता के 
-गर्भधान से होता है और मृत्युपयंतः इसकी क्रिया चलती रहती है। 
इसके द्वारा व्यक्ति समाज के साथ एक सूत्र में बंधता है। समाज 
-को भूत से वतमान और वत॑मान से भविष्य की ओर ले जाने के 
लिए वह एक श्रृंखला का कार्य करती है। वह सभ्यता, संस्कृति 
और साहित्य-जैसी सामाजिक क्रियाओ्रों का वाहक है | 
शिज्षा का क्षेत्र उतना ही व्यापक है जितना समाज और मान- 
चीय जीवन का। इसलिए यह सममना भूल है कि शिक्षा की 
क्रिया केवल विद्यालयों या पाठशालाओं में ही चल सकती है और 
केवल शिक्षकः ही शिक्षा प्रदान कर सकता है। शिक्षा का कार्य 
प्रतित्षण चलता रहता है। सोते-जागते, उठते-बैठते, सब समय 
यह क्रिया चलती रहती है और प्रकृति तथा समाज की प्रत्येक वस्तु-- 
“कंकड़ और पत्थर से लेकर साधु-संत तक--इंस क्रिया में योग देते हैं । 
.. अतः, समाज के निर्माण श्रोर उसको स्थित रखने में शिक्षा का 
चहुते बढ़ा'हाथ है। किसी भी सामाजिक, राजनीतिक और श्रार्थिक 
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क्रान्ति का स्थायं)-रंखने के लिए तदबुकूल्न- खिल्झयस ज़न्पी/कन्ति को 
आवश्यकता होती हैे। संसार का इंतिंहास' इसका सॉज्ञी हैं। 

उदाहरणस्वरूप रूस, इंगलेंड और डेकम[क॑--इन तीन यूरोपीय: 
देशों को ले सकते हैं। इन तीनों देशों की शिक्षा-परणाली के: 
तुलनात्मक अ्रध्ययन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि समाज का 
आधार है शिक्षा। रूस में साम्यवादी समाज. के अनुकूल शिक्षा 
दी जाती है। विद्यालयों और अध्यापकों पर सरकार का पूर्ण 
नियन्त्रण है। बच्चों को प्रारम्म से ही ऐसी शिक्षा दी जाती है... 
जिससे उनकी निष्ठा साम्यवादी सिद्धान्तों में दृढ़ दो और वे रूस की. 
समाज-व्यवस्था को स्थायी रखने में सद्दायक हों। शंगर्लेंड' में प्रजा- 
तन्त्रात्मक राज्य का विकास हुआ है। वहाँ की शिक्षा में अधिक - 
विविधता और स्वतन्त्रता हैं। डनमाक खेतिहरों का देश है: रूस- 
ओर इंगलेंड का पड़ोसी होते हुए भी उसने पूँ जीवाद और साम्यवाद: 
के मध्यवर्ती सहकारी समाज की रचना करने में सफलता प्राप्त-की. 
है। उसने संत्ार को सामाजिक व्यवस्था का एक नया मांग 
दिखलाया है | इसके लिए वहाँ की जन-शिज्ञा को ही-विशेष श्रेय है.। 

किसी देश के समाज, साहित्य, शिल्प, सम्यता, संस्कृति ओर 
जीवनादश को समभने के लिए वहाँ की शिक्षा-प्रणाली का. अध्ययन 
करना चाहिए। 0#_माज अपने बच्चों को जेसी शिक्षा देता -है,, 
अपने शिक्षकों और विद्यालयों को जिस रूप में रखता है, उससे उसके: 
दर्शन, आदशों और अआकांक्षाओं का पता चलता है। 

अब भारतीय इतिहास की ओर दृष्लिपात क्रीजिए | प्राचीन 
भारतीय समाज वर्णाश्रम के वेज्ञानिक |सद्घान्तों पर सग्रठित था. 
वह था इमारे इतिहास का स्वर्णयुग । व्यक्ति और सम्राज के-अ्रघि- 
कारों और सम्बन्धों का इतना. सुन्दर सामंजस्य, अत्यत्र कईमिल 
सकता है? समाज चाठ॒वंणों में विभक्त था। ये चारों, बगु 
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साप्राजिक-शरीर के भिन्न-भिन्न-अंग ये.। सामाज-रूपी विष्णु की वह 
भब्य:कल्पना है जिसमें-उसके मुख से- ब्राह्मण बाहु से ज्षत्रिय, उदर 
से वैश्य और पांद से शुद्र की उत्पत्ति मानी गई है।. सब वर्णवाले, 
अपने को एंक ही समाज का अंग मानते थे। एक वर्ण के सदस्य. 
दूसरे वर्ण के सदस्यों से घुणा नहीं, प्रेम करते थे। अपनी योग्यता 
और रुचि के अनुसार सब्र स्वधर्म का पालन करते हुए अ्रभ्युदय और, 
त्रि:श्रयत की प्राप्ति करते थे । 


व्यक्ति का जीवन चार अ्राभ्रमों में विभक्त था। वह इन चारों 
आंश्रमों से होता हुआ अपना विकास करता था। ओर, उन्नयन 
की एक सीढ़ी से उठकर दूसरी सीढ़ी पर पहुँचता था। साथ-ही-साथ 
वह प्रत्येक अवस्था में समाज-सेवा द्वारा अपने को सामाजिक ऋण 
से मुक्त करता था। संन्यासाश्रम में पहुँचने पर तो लोक कल्याण ही. 
एकमात्र कार्य रहता था। 


व्यक्तिओर समाजः के इस व्यवस्थित जीवन की मूल भीत्ति थी 
हमारी प्राचीन शिक्षा-पद्धत |. शेशव में पालन-पोषण ओर शिक्षा: 
का उत्तरदायित्व माता-पिता पर था। इसके पश्चात्‌ ब्रह्मचारी. 
गुरुकुल में प्रवेश करता था।. यह ध्यान में रखने योग्य बात है कि 
ब्रह्मचारियों की शिक्षा का .भार था समाज. के उन त्यागी ओर तपस्वी' 
मनीषरियों पर, जो. अपने प्रकाश से स्वत; प्रकाशित थे, जिनसे तमाज: 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में; नेतृत्व की अपेक्षा रखता था| ब्रह्मचारी 
शुद्ध प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण-में- रहकर अपने ज्ञान और 
अध्यात्म का प्रदीप प्रज्ज्वलित करता -था-।.. जब-आचाय ब्रह्मचारी के: 
सर्वांगीन विकास से संतुष्ट हो जाते थे; तब, बे; उसका समावतेन-कर 
देते,थे.। ... अब वह अपने पूरब सम्राज़ में;लौद-आज़ा था;और सहृस्था- 
श्रम में प्रवेश करने;काः झविकारी संम्रका जाता था । 
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इस शिक्षा-प्रणांली की दूसरी “विशेषता “यह थी किःघनी और 
गरीब, सब विद्यार्थी एक स्तर पर रहते थे।। सबकी एक प्रकार का 
जीवन व्यतीत करना होता था। उंस जीव॑ंन की भौतिक आंवश्य- 
कताएँ अत्यन्त अल्प थीं। उनकी पूत्ति के लिए सब को सामूहिक 
परिश्रम करना पड़ता था। कृष्ण. और सुदामा साथ-साथ समिधा 
एकत्र करते थे और आ्राश्रम की गौ चरातें ये। यह है उस प्रांचीन 
शिक्षा-पद्धति का चित्र जिस पर गौरवशाली प्राचीन भारतीय समाज 
आश्रित था। आधुनिक गुरुकुल में कुछ-कुछ इस परम्परा की 
भलक मिलती है। आज़ भी उपनयन और समावतंन संस्कार इस 
पुराने युग की याद दिलाते हैं। आजकल अधिकांश लोग इन्हें. 
प्रहसन समभते हैं। परन्तु वर्तमान थुग में इस प्रहसन-मात्र से तो 
काम नहीं चलेगा। हा 
आज हमें नये समाज की रचना करनी है । क्‍यों ! इसलिए, 
कि हमारा पुराना समाज जजर हो गया है। उसकी जीवनी-शक्ति 
ज्षीण हो गई हे। उसमें रूप-रंग, धन-धर्म और जात-पाँत की गहरी 
खाहयाँ खुद गई हैं। प्रेम का स्थान घृणा ने ले लिया है। अहिंसा' 
को हिंसा ने मार भगाया है | सहयोग के स्थान पर प्रतिद्वन्द्रिता ओर 
द्वष का बाजार गरम है; सत्य को अ्रसत्य ने आचछन्न कर लिया है. 
यह हमारी शिक्षा का दोष है। गत दो शतान्दियों में यहाँ एक 
ऐसी शिक्षा-प्रणाली का प्रचलन हुआ, जो त्रभारतीय थी और जिसका 
लक्ष्य था भारतीय समाज के ऊंपरी वर्ग को समाज से अलग कर देना, 
जिससे वे धन और नौकरी की लालच में आ्राकर जनता के शोषण में 
सहायक हों। इस लक्ष्य की प्राप्ति में इस शिक्षा-पद्धति का बहुत कुछ 
सफलता मिली, इसमें संदेह नहीं | ४ 
आज हमें शोषण की 'इस' मनीवृत्ति में परिवर्तन लाना है हें 
अपने विद्यालयों में समाजे:सेवा और 'उच्चादशों के नवीन मुल्ये के? 


[| २६६ ॥] 


स्थान देना होगा.। इन सब्र के लिए।हमें। शिशु-शिक्षा से कार्य 
प्रारम्भ करना चाहिएं। शिशु समाज- क्री नींव हैं। वे भावी 
समाज के सदस्य ओर निर्माता हैं। उन्हीं, पर भविष्य की रूप-रेखा 
निभर करती है। अनेक समय हम भूल करते , हैं यह सममभने में कि 
उनकी शक्ति ही क्‍या हे । हमें शिशु की शक्ति और संभावनाओं 
को भलीभाति समझना चाहिए । वे विकास और वृद्धि के साथ-साथ 
अपने सामाजिक और पारिवारिक वातावरण को भी बदलते हें। 


यही कारण है कि आ्राधुनिक युग के कई भारतीय सुधारकों और 
विचारकों ने बच्चों की शिक्षा को महत्व दिया और शि्षा-पद्वति में 
पूर्ण रूप से भारतीयता लाने का प्रयत्न किया | स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली का पुन; प्रचलन किया । प्राचीन 
आश्रमों शोर तपोवनों से प्रेरणा पाकर गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर ने 
शांतिनिकेतन में अ्रपने विद्यालय की स्थापना की, जो आज “विश्व 


भारती! के रूप में संस्कृति और विद्या का अद्वितीय अंतर्राष्ट्रीय केंद्र हो 
गया है | 


सन्‌ १६२१ ६० के असहयोग आंदोलन से भारतीय शिक्षा के 

में राष्ट्रीयता की प्रबल भावना का उदय हुआ। महात्मा गाँधी 
ने अँगरेजों द्वारा चलाई गई शिक्षा-प्रणाली का घोर विरोध किया । 
ईद अध्यापकों और विद्यार्थियों ने स्कूलों और कालेजों का बहिष्कार 
किया और देश के मिन्न-मिन्न भागों में राष्ट्रीय संस्थाएँ काय करने 
लगीं। आगे चलकर सन्‌ १६३७ ई० में जब गाँधी जी ने देखा 
कि देश स्वतन्त्रता के द्वार पर खड़ा हे, तब उन्होंने हमारे सामने 
शिक्षा की एक क्रांतिकारी योजना रखी। इसे “नई तालीम” के नाम 
से पुकारते हैं । नई तालीम की नवीनता इस बात में है कि वह 
“के चूतन समान का निमोण:करना चाहती है, . जो प्रेम, न्याय, सत्य. 
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आर सहयोग के पध्ठ्द्कः अ्रादर्शों प्र स्थितन्ही ओर | जिसके सदस्य 
सामूहिक कल्याण की ओर अतिक्षण अ्रभ्रसर होते चले जाये | 

शिक्ञा द्वारा हमें भारतवर्ष में ऐसे समाज की रचना करंनी है 
जो भारतीय गाँवों को सुख, शान्ति और श्रो से सम्पन्न स्वर्ग में परि- 
शत कर सके तथा जिसमें वग और वर्ण के दृष्रित भेदमाव ने हों: 
ऐसा तभी सम्भव है, जब व्यक्ति का विकास शेशव काल से -ही इन 
सिद्धान्तों के अनुकूल हो। इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना होगा 
“कि वातावरण के घात-प्रतिषातों एवं क्रिया-प्रतिक्रियाश्रों के.फल्नस्वरूप 
व्यक्ति का विकास होता है तथा उसके चरित्र में शक्ति आती.है:। 
साथ-साथ समाज में. परिवरतन भी होता है। कभी-कभी एक. 
व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की शक्ति से संपूर्ण वातावरण को बदल-देवा 
है; किन्त॒ उसे स्थायी बनाने का माध्यम शिक्षा ही है। 

समाज के निर्माण में.दो बातों का अधिक महत्व है |: एक-है 
शिक्षक का व्यक्तित्व और उसका आदर्श जीवन । दूसरा-है शिक्षालग्र 
का शुद्ध सात्विक वातावरण और उसका समाज के साथ गइश 
सम्बन्ध । यही प्राचीन भारतीय शिक्षा-प्रणाली की विशेषता थी 
और अब भी द्ोनी चाहिए । शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षालय 
में विद्यार्थियों को लेकर एक आदर्श समाज और परिवार की रचना 
करे, जहाँ से बड़े समाज को जीवनी-शक्ति प्राप्त हो सके । उसे अपने 
आचार-व्यवहार से समाज के वयस्क सदस्यों का हृदय आओ 
करना चाहिए, जिससे वें समझें कि विद्यालय उनकी अपनी वंस्वु हैं। 

समाज के सदस्यों में समता की भावना एक आवश्यक गुर है-- 
सबको बराबर अधिकार प्रास हों, विकास की समान सुविधाएँ मिली 
हों और किसी कारण से कोई हेय अथवा नगरथय न समका जाय | 
आज भारतीय समाज में इसकी कमी हैं |: नारियों को वह स्थान आंत 
नहीं है, जो बुरथों 'को। वे अभेला' कंइ्लाती हीं हैं, श्रेपित सचमुच 
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'अबलाहो ही गेई हैं यही दशा अनेक निर्धन लोगों और पिछड़ी 
हुई जातियों के सदस्यों की है | एक समय था, जब वैज्ञानिक विश्वास 
ऋरते ये कि केवल “योग्यतम को ही जीने का अधिकार है। 
आगे चलकर यह धारणा आई कि “जीवित रहो और दूसरों को भी 
जीवित रहने दो?। किन्तु प्रगतिशील विचारकों को--जिनमें 
गाँधी जी श्रेंत्रणी हैं--.इससे भी सन्तोष न हुआ | उन्होंने बतलाया 
कि 'अयोग्यतम-को भी जीवित रहने की ज्ञमता दो? | 
यह सिक्कलंत नये समाज का मूलमंत्र है। अ्रतः, नये विद्यालयों 
में मिन्न-मित्न व्णों और वर्गों से आये हुए लड़कों और लड़कियों में 
सामाजिक और नेतिक दृष्टि से समानता का विचार लाना होगा | 
यह तभी सम्भव है, जन्म सब समान रूप से समाज के सब कायों में 
हाथ बँंटायें | 
: रसोई बनाना, तरकारी . चीरना, चावल कूठना, आँटा .पीसना 
केवल लड़कियों का ही काम क्‍यों समझा जाय! लड़कों और 
लड़कियों को इसमें समन रूप से भाग लेना चाहिए। इसी प्रकार 
जीवनोपग्रोगी प्रत्येक आवश्यक कार्य सामूहिक रूप से स्वयं करने का 
अभ्यास प्रारम्भ से ही बच्चों में डालना चाहिए। यदि बच्चे वस्त्र 
और अतिवेश की सफाई में सामूहिक आनन्द पायँगे तो उनके लिए 
आह्यण, धोबी और मंगी का भेदभाव भूठा प्रतीत होगा । वे भंगी 
और धोबी के कार्य का महत्त्व सममेंगे और शारीरिक, मानसिक तथा 
बौद्विक शुद्धि प्राप्त करेंगे | 
इस कारय-प्रणाली से जीवन में अहिंसा की प्रतिष्ठा होगी | हम 
दूसरों के जीवन का भार नहीं बनेंगे, परिश्रम में सब लोगों की निष्ठा 
'पुष्ट होगी। शोषण का अन्त होगा। हममें से अधिकांश प्रत्येक 
'काय में अ्रपना व्यक्तिगत हित ही सोचते हैं; यह नहीं देखते कि 
उससे भ्रन्य लोगों का या पूरे समाज का कल्याण होता है या नहीं । 


[ रह२ | 


यह प्रवृत्ति गत कई शताब्दियों से बढ़ती चली आई है |. हम अपने 
प्राचीन, आ[दशों क्र क्रियात्मक रूप भूल गये हैं: अब “सर्वे भवन्तु 
सुखिनः--सर्वेसन्तु निरामयाः? के सिद्धान्त पर समाज का. गठन करना 
होगा। हमारे शिक्षालयों के देनिक कार्यक्रम--छोटे-बड़े सब॒-कांय-- 
इस प्रकार संगठित और संचालित हों कि बच्चों के सर्वागीन विकास 
में सहायक हों ओर उनमें लोक-कल्याण की भावना परिपुष्ट हो | 


समाज सच्चे अ्रथ में स्वतन्त्र होना चाहिए। इसके लिए यह 
आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तितत और सामूहिक स्वतन्त्रता के 
मूल्य को समके और उसकी स्थापना तथा रक्षा के लिए प्रयलशील 
रहे । इसकी तैयारी शिक्षालयों में ही हो सकती है। जीवनोपयोंगी 
आवश्यक वस्तुओ्रों के सामूहिक उत्पादन से सहकारिता को प्रोत्साहन 
मिलता हैं। भौतिक आवश्यकताओं की पूत्ति के सीमा-न्षेत्र में जो 
बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास होता है, वह समाज और 
व्यक्ति, दोनों के लिए कल्याणकारी सिद्ध होता है। इसके साथ 
स्वतंत्रता का उत्तरदायित्व निभाने के लिए वस्त्र, भोजन, श्रावागमन; 
शिक्षा, मनोरंजन और स्वरक्ञा श्रादि की समस्याओं का समाधान 
निकल आता है। बच्चों की शिक्षा में इन सबका उचित स्थान 
रहना चांहिए । सहयोग और सामूहिक प्रार्थना से विद्यार्थी सामू- 
हिक जीवन की कला सीखते हैं। 
। जो कार्यक्रम संचालित होगा उससे नग्रे 
विश्व-कल्याण के प्रति अ्रगाथ 
संस्कृति को विकसित करने में 


इस प्रकार शिक्षा क 
प्रकार के नागरिक तैयार होंगे, जिनमें 
अनुराग रहेगा और जो मानव-सं 


सवथा सम होंगे । 


. भारतीय नोसेना का जन्म और विकास 


भारतीय नौसेना का इतिहास १६१३ ई० से प्रारम्भ होता है, 
जत्र ईस्ट-इ डिया कम्पनी ने पुरंगालियों और डचों से होनेवाले युद्ध 
में सहायता देने के लिए “इंडियन मेरीन' की स्थापना की थी । 
१६८५ में इसका सदर दफ्तर सूरत से उठा कर बम्बई लाया गया | 
प्रथम महायुद्ध में रायल इंडियन मेरीन के कई फोजी जद्दाजों ने 
लड़ाई के लिए. सहायक गश्ती जहाजों का काम किया। उसके 
बाद १६२८ में इस सेवा का पुनस्संगठन लड़ाई के काम के लिए 
किया गया। १६३४ में भारतीय व्यवस्थापक मंडल ने भारतीय 
नौसेना-अनुशासन-कानून पास किया और ८ सितम्बर, १६३४ को 
शाही भारतीय नौसेना की स्थापना हुई। द्वितीय महायुद्ध के दिनों 
में इस नौसेना के अफसरों एवं नाविकों की संख्या २ से बढ़ कर ३० 
हजार हो गई और बेड़े में नये ढंग के जद्याजों की संख्या भी बढ़ाई 
जाने लगी। किन्तु १५ अगस्त, १६४७ को इस छोटी-सी नौसेना 
का एक-तिहाई भाग और ३ बड़े नौसेनिक प्रतिष्ठान पाकिस्तान के 
हिस्से में चले गये। इसलिए स्वाधीन भारत को इन नौसेनिक 
प्रतिष्ठानों की व्यवस्था का काम नये सिरे से आरंभ करना पड़ा और 
साथ ही शस्त्रात्रों एवं साज-सज्जा के आधुनीकीकरण, ट्रेनिंग के 
तरीकों में फेर-अदल तथा धीरे-धीरे भारतीयकरण के लिए भी कदम 
उठाने पड़े । 

शीघ्र ही भारतीय नौसेना के विस्तार का कार्य शुरू हुआ। 
ब्रिटेन का 'एचिलिज! नामक क्रूजर १५ सितम्बर, १६४८ को अम्बई 
पहुँचा और इसका नया नाम 'दिल्ली? रख कर इसे भारतीय नौसेना 
में मिला लिया गया। दूसरे वर्ष ब्रिटेन के 'रादरइम' 'रिडाउट! 
तथा 'रेडर! नामक विध्वंसक-पोत खरीद लिये गये और इनके नये 
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भारतीय नाम क्रमशः 'राजपूत', 'रणजीत! तथा 'राणा' रखे गये | 
ये तीनों जनवरी, १६५० में बम्बई पहुँचे और इन्हें मिलाकर भारत 
में विध्वंत्रक्रों के प्रथम लघु बेड़े की रचना कप्तान ए० चन्रवर्त्ती के 
नायकत्व में की गई। साथ ही “जमुना”, 'उतलज?, “कृष्णा? तथा 
कावेरी? नामक फ्रिगेट-जहाजों के लघु बेड़े की रचना कप्तान बी० 
एस० सोमण के नायकत्व में की गई। इनके अलावा भारतीय 
बेड़े में कई अन्य जहाज भी हे | जेसे, ६०० टन वजनवाले कई सुरंग- 
नाशक जहाज, >क उतारनेवाला एक जहाज “मगर! तथा कुछ अन्य 
जद्दाज | ह्वाल में ही भारतीय नौसेना ने ब्रिटेन से “हंट”-श्रेणी के 
तीन और विध्वंसक उधार लिए हैं, जिनसे ट्रनिंग देने का काम 
लिया जा रहा हैं। इनके नाम “गोदावरी', “गोमती” और “गंगा? 
रखे गये हैं। बीच समुद्र में जहाजों को तेल पहुँचाने के लिए एक 
टैंकर भी खरीदा गया है, जिसका नाम “शक्ति? रखा गया है। इधर 
८,००० टन का 'नाइजीरिया! नामक एक और जद्दाज खरीद कर 
उसका नया नाम आइ० एन० एस० 'मैसूर” रखा गया है | 
इस प्रकार जहाज प्राप्त कर लेने के बाद भारत के सामने इन 
जहाज़ों के लिए अफसर एवं नाविक उपलब्ध करने तथा उनकी 
ट्रेनिंग की व्यवस्था करने की समस्या पैदा हुई। देश के बँटवारे 
के बाद तीन नौसैनिक प्रतिष्ठान तथा अनेक अनुभवी अफसर भारत 
के हाथ से निकल गये, इसलिए इनकी पूत्ति बहुत आवश्यक थी। 
ब्रिटिश नौतैनिक विभाग ने हमारे श्रफसरों व नाविकों के जत्ये को 
ट्रेनिंग देकर हमारी सहायता की। स्वयं देश में इसके लिए 
जामनगर तथा बम्बई के ट्र॑निंग प्रतिष्ठानों का विस्तार किया गया 
और कोचीन तथा विजग़्ापत्तनम्‌ में नये ट्रेनिंग-केन्द्र खोले गये हैं | 
देहरादून की भारतीय सैनिक श्रकादमी ( अत्र राष्ट्रीय प्रतिरक्षा- 
झ्रकादमी ) को जनवरी, १६४६ में पुनसं गठित करके उसमें एक 
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सम्म॑लित सैवी-शाखा को स्थॉपना की गई, जिसमें सेनो कौ तौनों 
दी सेवीश्रीं (अंगों) के अफसरों को बुनियादी ट्रेनिंग दी जा सके | 
इस संम्मिलिते शाखा में दो साले की ट्रेनिंग के बाद भारतीय 
शिक्षार्थियों की ४ से ६ साल तंक की ट्रेनिंग के लिए .उन्‍्हें ब्रिटेन 
भैंजों जांतां है | 

२६ जनवरी, १६५० से हमारी नौसेना के माम से 'शाही! शब्द 
निकाल दिया गया और तब से वह केवल भारतीय नोसेना' ही 
कहलाती हैं। श्वेत चिह्न की जगह अंतर हर प्रतिष्ठान तंथां जहाज 
पर भारतीय नौसेना का चिह्न ही लगता है। इसी प्रकार भारतीय 
नौसेना के चिह ऊपरी भाग से पुराना मुकुट हटाकर उसकी जगंह 
अ्रशोक-सिंह रखे गये हैं और स्टार की जगह कमल ने ले ली है। 
१६४६ से अ्रतर तक भारतीय बेड़ा सदभाव-प्रदर्शन के रूप में श्रनेक 
निकट तथा दूर देशों की यात्रा कर चुका है। इन देशों में मिल्र, 
'इटली, तुर्की, यूनान, पू्व-अंफ्रीका, ईरान, इराक, अरब, ऑस्ट्रेलिया 
इ डोनीशिया, बर्मा, मलय, थाईदेश, न्यूजीलैंड श्रांदि सम्मिलित हैं । 
साधारण नौसेनिक कार्यों के अलावा भारतीय नौसेना के जहाजों ने 
ब्रिटेश और राष्ट्र४ंडलीय देशों की नौसेना के जहाजों के साथ 
अभ्यासों में भी भाग लिया है और हर धार बड़ी शान से अपना काम 
किया है। मॉल्टा के श्रम्यांस से हमारी नौसेना को बढ़ा लाभ 
हुआ | वहाँ सभी लोगों ने पूरा सहयोग दिया और वहाँ उपलब्ध 
प्रशिक्षण-सुविधाओं का बहुत लाभ उठाया गया | इन नौसनिक 
अभ्यासों में विमानों और पनडुब्च्रियों का जो प्रयोग किया गया, 
उससे हमारे नौसेनिकों को बहूमूल्य अ्रनुभव प्राप्त हुआ | यें श्रभ्यास 
नौंसेनिक प्रशिक्षण के अभिन्न अंग हैं। इनसे जहाजों की कार्य-ज्ञमता 
ओर नौसेनिंकों की सन्नेंद्ता तनी रहेती है और वे किसी मो समय 
-बुद्व में उतर संकते हैं। इमके सॉथ काम करनेवाले नौसेनिक बेड़ों 
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में मेल भी बढ़ता हे। हमारे नौसैनिक बेड़ों ने ध्वज-प्रद्शन देतु 
अनेक यात्राएँ कीं और वहाँ की जनता की सराहना और प्रेम के 
भाजन बने । इस प्रकार अपने देश का नाम बढ़ा कर इ्दोंने 
देश की उल्लेखनीय सेवा की। जेसे पुराने जमाने में अशोक, 
चन्द्रगुप्त, पुलकेशी आ्रादि ने अ्रन्य देशों को शान्ति का सन्देश लेकर 
दूत भेजे थे, वेसे द्वी हमारे ये जद्याज भी दूसरे देशों को मारा विश्व 
शान्ति का ही संदेश ले जा रहे हैं। 

गत चार वर्षों में हमारे जहाजों ने भूमध्य-सागर, मध्य-पूर्व| 
तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया आदि के विभिन्‍न देशों की यात्राएँ की हैं। 
इस साल कुछ जद्दाजों ने तुर्की, ग्रीस और इटली की. यात्रा की श्रौर 
कुछ मिस, लीबिया आदि देशों को हमारे जह्ाजों ने विभिन्‍न सागरों 
में और विभिन्न अवसरों पर आपवप्द्ग्रस्त लोगों को बचाने और समुद्र में 
खोये जद्दाजों, नौकाओं श्रादि को खोजने के जो कार्य किये हैं, उन्हें 
लोग अच्छी तरह नहीं जानते हैं। सन्‌ १६४३ की ग्रीष्म-यात्रा में कमो- 
डोर 'एस० एन० कोहली के नायकत्व में हमारे नौसेनिकों ने ग्रीस के 
भूचाल-पीड़ितों की सहायता की। उसी समय “राणा! ने महुश्रों 
के बचाने में बड़ा काम किया, जो मद्रास के समुद्र-तट से कुछ दुर 
भयंकर तूफान में फँस गये थे । इसी तरह जब्न हमारे कुछ विध्वंसक 
जहाज कप्तान ए० चक्रवर्ती के नायकत्व में पूर्वी अफ्रीका गये, तब 
उन्होंने आइल ञ्राफ सिलूट” नामक खोये हुए. लांच का पता लगाने 
में मदद दी। १६५० के माच मास में “इष्णा? पाकिस्तान के 
व्यापारिक जहाज-'फकीरा? को बचाने के लिए कोचीन-बंदरगाइ से 
दौड़ा गई। पाकिस्तानी जहाज टूट गया था और समुद्र-तट से 
१५० मील पर थपेड़े खा रहा था। कृष्णा” ने उसे बाँध कर 
कोलम्बों पहुँचाया। इसी तरह १६५२ में श्याम की यात्रा के 
दौरान में इमारे पोत 'तीर' ने एक चीनी व्यापारी जहाज को संकट 
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से बचाकर मज्ञाया के बंदरगाह तक पहुँचाया। त्रिंकोमाली-स्थित 
नोसेनिक प्रधान-कार्यालय में लगी आग को बुमाने में (दिल्ली? के 
आग बुकाऊ-दल ने जो काम किया, उसकी बड़ी सराहना की गई। 
ब्रिटेन का माल-वाहक जहाज 'स्क्रेल्डरगेट” जन्न उड़ीसा के समुद्र-तट 
के पास बालू में. फँसकर डूबने लगा था, तब “मगर! ने उसपर लदे 
खाद्यान्न के बोरों को उतारा और जहाज की कुछ बहुमूल्य सामग्री 
को भी बचाया । 

आ्राज भारत भी अपने समुद्री संसार की सुरक्षा के लिए उतना 
ही सतक और सचेष्ट है, जितना कि संसार के अन्य राष्ट्र । यद्यपि 
संसार में हवाई परिवहन की बहुत अधिक वृद्धि हुई है, किन्तु उससे 
समुद्री परिवाइन का महत्त्व किसी भी रूप में कम नहीं हुआ है । 
बड़ी तादाद में एक देश से दूसरे को मदद पहुँचाने के लिए समुद्री 
परिवहन श्रभी तक सर्वोत्तम ओर सुविधाजनक तरीका है। समुद्री 
शक्ति का मुख्य उद्देश्य समुद्रो संचार पर नियंत्रण रखना ओऔरोर युद्ध 
के दिनों में उसकी रक्षा करना है। द्वितीय विश्व-युद्ध तक संसार 
की नोसेनाओं का यही निश्चित कत्तंव्य था। किन्तु पिछले दूस 
व्षों' में इस काम में काफी परिवर्तन हो गया है। जल ओर स्थल 
के आक्रमण से जद्दाजों की रक्षा के अतिरिक्त श्रब ऊपर आकाश से 
अथवा हवाई इमलों से जह्याजों की रक्षा करना अ्रनिवाय हो गया है | 
नौसेनिक विभाग न केवल जहाजरानी के लिए खतरनाक है, बल्कि 
अपने युद्ध-ातों ओर पनडुब्बियों की आँख के रूप में काम करके वे 
उनकी विध्वंसकता को बहुत श्रधिक बढ़। देते हैं। आधुनिक समुद्री 
युद्ध के अनुभव से यह ज्ञात हो गया है कि सबसे बड़ी दुश्मन पनडुब्बी 
से रक्षा करने का सर्वोत्तम तरीका यही है कि युद्ध-पोतों के विमान 
समुद्र में चरों ओर निगाह डाले गश्त लगाते रहें और युद्ध-पोतों में 
ऐसे यंत्र लगे रहें, जिनसे पनडुब्बियों का पता लगाकर उन्हें नष्ट 
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किया जा सके। इससे यह स्पष्ट है कि आधुनिक समुद्री शक्ति फे 
लिए भ्रत्न न केवल जहाजों और पनडुन्वियों की आवश्यकता हैं, वरन्‌ 
सुदृढ़ हवाई बेड़ा भी जरूरी है 

इस हवाई बेड़े में दो तरह के विमान होने चाहिए--पहले ऐसे, 
जो जमीन पर स्थित हवाई अड्डों से उड़कर दूर-वूर तक कौ उड़ाने 
भर सकें; और दूसरे ऐसे, जो विमान-वाहक जहाजों से उड़कर अपने 
जहाजों की रक्षा ओर सहायता कर सकें। इस प्रकार आधुनिक 
नौसेना के लिए यह जरूरी है कि उसके पास अपने विमान भी हों, 
जो विमान ले जानेवाले जह्याजों पर ही स्थित हों । दुर्भाग्यवश श्राज 
देश में इस कार्य के लिए सीमित धन की उपलब्धि के अतिरिक्त एक 
और जटिल समस्या यह है कि अभी हमारे पास विमान- 
वाहक जद्ाजों के संचालन के लिए पर्याप्त संख्या में ट्रेनिंग- 
प्राप्त व्यक्ति नहीं हैं। यह समस्या दिनों या महीनों में नहीं सुलझ 
सकती, बल्कि इसके लिए सतत्‌ आयोजित विस्तार की 
आवश्यकता है। भावी विस्तार के लिए इधर भारतीय नौसेना में 
बेड़े की आवश्यकताएँ जानने की एक शाखा खोली गई है। इसका 
उद्घाटन ११ मई, १६५३ को प्रतिरक्षा संगठन-मंत्री श्री महावीर 
त्यागी ने किया थ। उसी समय समारोह में कोचीन में “गरुड़? 
नाम से एक स्वतंत्र नौसैनिक हवाई केन्द्र की स्थापना की गईं। इस 
शाखा का उद्द श्य नौसैनिक जहाजों ओर कोचीन तथा बम्बई के 
ट्रेनिंग-स्कूलों में नौसैनिक उड़यन्‌ की ट्रेनिंग कौ सुविधाएँ उपलब्ध 
करना है। यद्यपि भ्रभी इस दिशा में हमारी नौसेना को बहुत दूर 
तक आगे बढ़ना है, फिर भी यह सैंतोष॑ कीं बात है कि इस शाखा 
की स्थापना से इस महत्त्वपूर्ण कार्य का श्रीगणेश ह्वो गया है | 

भारतीय नौसेना ने कोचीन में श्रपने फ्लूट “रिक्वायरमेंढ यूनिद 
के लिए १० सीलैरडः विमान खरीदे हैं। इनमें से अधिकांश पहले 
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ही कोचीन में नौसेना के हाई केन्द्र भारतीय नोसैनिक पोत गुड़ 
पर आ पहुँचे हैं। सीलंड ऐसे सब्रसे छोटे विभानों में से हे, जो हर 
तरह का काम दे सकता है ओर जल और यल, दोनों ही जगह सैनिक 
कारवाई में भाग ले सकता है। यह घास के मेदाम से उड़ान भर 
सकता हैं ओर उनपर उतर सकता है। इसके लिए कंकरीट की 
बनी पंटरियाँ आवश्यक नहीं हैं। इसकी कारवाइयों पर गरम देशों 
में होनेवाले मौसमी परिवर्तनों का कोई असर नहीं पड़ता । नदियों,. 
मीलों तथा बन्दरगाहों से यह श्रच्छी तरह उड़ानें भर सकता है । 
जमीन पर इसकी संचालन-व्यवस्था के लिए अधिक ख्चे की 
आवश्यकता नहीं पड़ती । खारे पानी से पहुँचनेवाली ज्ञति से 
इसकी रक्षा का इसके निर्माताओं ने काफी ध्यान रखा हे।' 
यह ६ हजार फुट की ऊँचाई पर प्रति घंटे १७५ मील की 
उड़ान भर सकता है और चार सो मील तक मार कर सकता है । 
इसमें चालक, सहायक चालक, पर्यवेज्षक तथा तीन अन्य व्यक्तियों 
के बैठने के स्थान की व्यवस्था है । 

भारतीय नौसेना की एक उल्लेखनीय बात यह है कि पिछले 
पाँच वर्षों से जहाजों के सभी अफसर भारतीय ही नियुक्त रहे हैं । 
केवल रियल एडमिरल अंगरेज रहे हैं| लेकिन, १२ अ्रक्टोबर १६५४६ 
को इस पद पर भी एक भारतीय रामदास कटारी की नियुक्ति हो गई 
है। ये पहले भारतीय हैं, जिन्हें नवाधिपति ( एडमिरल ) पद पर 
प्राप्त हुआ है। 
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_ समानता, सतंत्रता और आतृल 


. पमानवा, खतंत्रत[ओर श्रातृत्व-ये तीनों तत्व मानव के मौलिक 
अधिकार माने जाते हैं। और, मानवीय आदशों के रूप में, इनकी 
प्रतिष्ठा फ्रांसीसी राज़्यक्रान्ति की . पृष्ठभूमि में हुई हे। उन दिनों. 
इन तीनों अधिकारों को परम- तत्व माना जाता था, लेकिन हम 
देखते हैं कि ये 'परम तत्त्तः नहीं हैं, बल्कि समय की ओ्रोद्योगिक 
और राजनीतिक प्रगति के साथ सम्बद्ध हैं। जब तक राजनीतिक 
और सामाजिक ढाँचा इसे सम्भव नहीं बनाता, तत्र तक इसका कोई . 
अस्तित्व ही नहीं रह जाता | इनका तब तक कोई मूल्य नहीं, जब 
तक कि सत्र स्त्री-पुरुष स्वेच्छा से, स्वतंत्रतापूर्वक एवं ज्ञानपूर्वक इसमें 
योग न दें। आज के संसार में श्रौद्योगिक सृजन के लिए इनकी . 
आवश्यकता है। हालाँकि अधिकार” स्वयं नियामक हैं, फिर भी 
इन अधिकारों को प्राप्त करने की बात तब तक नहीं सोची जा सकती, 
जब तक कि उत्पादन को संगठित न किया जाय । बल्कि यह कहना 
अधिक सह्दी है कि उत्पादन के संगठन को प्राप्त करने के लिए जो 
संघर्ष किया जाता है, उसी से इन अधिकारों का जन्म द्वोता है । 

आज हमारे सामने यह सवाल तो आता ही नहीं है 
कि जन्म से सब्र समान हैं। हम जानते हैं कि जहाँ तक शारीरिक और 
मानसिक क्षमता का सवाल है, यह बात सही नहीं है। जिन लोगों ने 
समानता के लिए संघ किया, उन्होंने ऊपर लादी हुई अ्रसमानता 
का ही विरोध किया है। समाज या उत्पादन के शी में जन्र 
हम समानता को समझने की बात सोचते हैं, तब हमें 00/00% 
की उपादेयता को ध्यान में रखना चाहिए. | हमें देखना हक जन 
व्यक्ति समाज के लिए किस हृद तक उपयोगी दे, ओर इंणी करार 
से उत्पादन-प्रणाली में उसका स्थान निर्धारित होना चाहिए | दूसरी 
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चीजों का--यानी रंग का, धर्म का या डाइरेक्टर से रिश्तेदारी को 
मापदंड बनाने का--मतलब है कि हम सारे संगठन. का गला थोंट 
दें; क्योंकि एक तो हम मानव की समूचों सुजन-शक्ति का उपयोग 
नहीं कर सकते ओर दूसरे इसमें अन्याय की भावना निहित है, 
जिसके कारण हम सब लोगों का पूर्ण सहयोग प्राप्त नहीं कर सकते | 


_ यदि हर एक आदमी को योग्यतानुसार ही उसका स्थान समाज 
में नियत होना है, तो यह यथासम्भव जल्दी ही होना चाहिए, जिससे 
उसकी पूरी सुजन-शक्ति का सदुययोग हो सके । इसलिए. समानता 
को मतलब है सच्चे अ्रथों' में सत्रको शिक्षा के लिए समान अवसर 
देना। साथ ही, माता-पिता के सामाजिक स्थान के कारण लोगों 
को जो विशेष लाभ मिले हुए हैं, उन्हें एकदम समाप्त कर देना। 
पिछली और आज की दोनों सामाजिक व्यवस्थाओं का आधार 
शोषण रहा है, जो स्त्रयं अ्रसमानता पर आधारित है। सांमती 
समाज में यह असमानता सामाजिक स्तर की थी और पूँ जीवादी 
समाज में धन की। इन दोनों में प्रैजीवादी व्यवस्था अधिक 
प्रगतिशील है; क्योंकि 'स्तर' प्राप्त नहीं किया जा सकता था जब कि 
घन एक हृद तक प्राप्त किया जा सकता है । फिर भी धन और 
प्राप्त स्थान! के ध्येय का नतीजा है पिछले समाज से भी अ्रधिक 
अश्रमानता | व्यापारिक़ घुरी पर सारे समाज को घुमाने के कारण 
नई असमानताएँ आई, जिनमें मुख्य है-जातिगत | जातिगत 
असमानता से यहूंसाफ जाहिर है कि मानव की पूरी शक्तियों का 
सदुपयोग नहीं हो रहा है। यंह बात दक्षिण-अफ्रीका के रंग-मेद 
के कानूनों से साफ हो जाती है, जिनके अनुसार वहाँ के अधिवासी 
बहुत से ऐसे काम नहीं कर पाते, जिनको करने के लिए उन्हें अरयोग्य 
चता दिया जाता है। यही जाति-गत असमानता आगे चलकर 
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बाजारों के लिए मगड़ों, विद्रोह का भय श्रौर साम्राज्यवादी युंद्धों का 
रूप धारण कर लेती है। ह 

दूसरे प्रकार की जो असमानता हटठानी होगी, वह है स्त्री-पुरुष 
सम्बन्धी । यदि “काम करने की क्षमता? को ही कसौटी मान लिया 
जाय, तो पता चलता है कि यह्द स्वाभाधिक फल है, जेसा कि युद्र- 
काल में ज्ञात हुआ | शिक्षा के समान अवसर ओर बराबर काम 
के लिए बराबर मजदूरी से उनके कार्यक्षेत्र एक नहीं हो जायेंगे । 
बच्चे पैदा करना और उनका पालन-पोषण अवश्य स्त्रियों का 
कुछ-न कुछ समय लेंगे ही। लेकिन ये कार्यक्षेत्र समानता के युग: 
में स्वेच्छा से अपनाये जायँंगे--उस जर्जर समाज द्वारा लादे नहीं. 
जायँगे, जिसमें कि स्त्री को सारा समय घर के धंधों में ही लगाना 
पड़ता है और जिसमें बेकारी के भय का भूत सदा घेरे रहता है । 
हमें जातिगत श्र स्त्री-पुरुष-सम्बन्धी असमानताश्रों को हटाना 
ही होगा । भावी समाज किसी भी लादी हुई अ्रसमानता को सहन 
नहीं करेगा; क्‍योंकि ऐसा करने पर वह लक्ष्यभ्रष्ट हो जायगा। 
उसका लक्ष्य हैं उत्पादन-संगठन द्वारा सद्परिस्थितियों का निर्माण । 

भ्रभी तक स्वतंत्रता को एक निषेधात्मक रूप दिया जाता रहा 
है। इसका अ्रर्थ यह है कि आदमी सदा साधारणतया किसी-न-किसी 
प्रकार के नियंत्रण के नीचे रहा है--चाहे वह मालिक का हो या 
सरकार का। इसलिए स्वतंत्रता का अर्थ, होगा इस नियंत्रण की 
समाप्ति। इसके बाद सब्र स्वतंत्र हो जायेँंगे--जो जैसा चाहे, वैसा . 
करे। यह परिभाषा काफी नहीं है। जंजीरों, चाबुकों ओर 
भुखमरी या इनके भय के प्रत्यक्ष नियंत्रण के अलावा भी अप्रत्यक्ष 
नियंत्रण होता है, जो सामाजिक परिस्थितियों द्वारा आदमी के स्वभाव 
को प्रभावित करता है। यह नियंत्रण या तो आदमी को ( प्रकट 
रूप में (स्वेच्छा। से ) गुलाम बनाता है या अ्रत्याचारियों के दल का 
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सदस्थ। सारे सामाजिक नियमों--प्रत्यक्ष या अपग्रत्यज्ु--क्रो तोड़ 
देना न तो वांछनीय है और न सम्भव ही। आदमी समाज से 
अलग नहीं रह सकता। जब भी वह ऐसा करता है, तभी उसका 
नतीजा समाजः पर खराब ही पड़ता है। इस प्रकार पूजीवाद के 
प्रारम्भिक युग में स्वतंत्रता का अर्थ लगाया जाता था कि आदमी 
को वह जेसा चाहें, वैसा करने की स्तंत्रता हों। व्यापारियों या 
मिल-मालिकों की स्वतंत्रता का अ्र्थ होता था मजदूरों की गुलामी-- 
उहे वह कारखानों में हो या बस्तियों में। तो खतंत्रता की 
परिभाषा की यह कठिनाई यह कहने से दूर हो जाती है कि आदमी 
को जैसा चाहे, वैसा करने की स्वतंत्रता उस हृद तक होनी चाहिए, 
ज़िससे दूसरों को कोई हानिन पहुँचे। लेकिन इसमें यह बताना 
कठिन है कि किस काम को करने या न करने से दूसरों को क्या 
हानि पहुँचती है। इस प्रकार १६ वीं सदी में श्रौद्योगिक नगर 
वसानेवालों ने अप्रत्यक्ष रूप से कई पीढ़ियों तक लाखों लोगों को 
हानि पहुँचाई | 

लेकिन, १६ वीं सदी के बुजु श्रा की यह संदेहास्पद स्वतंत्रता भी 
आज सही नहीं कही जा सकती। हम देखते हैं एक देश के बाद 
दूसरे देश में स्वतंत्रता का विध्वंस और समूचे राष्ट्र की गुलामी ! जो 
डिक्टेटर ऐसा करते हैं, वे तो प्रतीक-मात्र हैं। यदि एकाधिकार 
और श्रादमी की आर्थिक स्वतंत्रता का विनाश न हुआ होता, तो 
आज इन डिक्टेटरों की भी कोई हस्ती न होती। अमरीकनों, 
अंगरेओं ओर फ्रांसीसी लोगों में जायदादवालों को जो स्वतंत्रता मिली 
थीं, उसका युग अरब गया। नई स्वतंत्रता तो सबके लिए होनी 
चाहिए, लेकिन यह ख्वतंत्रता भिन्‍न प्रकार की होगी। 

श्र हम स्वतंत्रता को निषेधात्मक नहीं, नये और सक्रिय अ्र्थों 
में लेंगे। आदमीको यह निर्णय करने की स्वतंत्रता द्वो कि वह 
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सामाजिक कार्यक्रम में अपनी इच्छानुसार कैसे योग दे | - इस कार्य. 
का कोई-न-कोई अंश तो उसे अपनाना ही' होगा। लेकिन वह 
पूरी तौर से तय नहीं कर सकता कि वह क्‍या काम करेगा; क्योंकि 
यह एक हद तक उसकी योग्यता और बतंमान परिस्थितियों का भी 
प्रश्न है। किन्तु इन सीमाओं के अंदर चुनाव करने का: अधिकार 
केबल उसका होना चाहिए। ज्यों-ज्यां उसको यह ज्ञान होगा कि 
समाज केसे चलता है, त्यों-त्यों वह यह समझ सकेगा कि वह किस. 
काम को भलिभाँति और आसानी से कर सकता है और कहाँ उसे - 
सफलता नहीं मिलेगी। इस प्रकार उसका कायक्षेत्र ओर क्रिया- 
शीलता बढ़ती जायगी और वह अधिक ख्वतंत्र हो जायगा। 
आज की स्वतन्त्रता और प्राचीन काल की खतंत्रता में 
भिन्‍नता है, जिसमें स्वतंत्रता का अर्थ केवल गुलामी से मुक्ति था| 
यह पूँजीवाद के प्रारंभिक दिनों की स्वतंत्रता से भी भिन्‍न है, जिसमें 
इसका थ्रर्थ केवल लाभ-अ्जन' के ऊपर से नियंत्रण का हय्ना था| 
अन्न जो स्वतंत्रता होगी, वढ सुव्यवस्थित होगी, अव्यवस्थित नहीं -- 
प्रत्येक को अपना स्थान नियत करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी । 

वह समाज कभी उत्पादन में प्रगति नहीं कर सकता, जिसमें 
व्यक्ति की क्रियाशीलता के लिए स्थान नहीं है। प्र जीवादा समाज 
की व्यक्तिगत क्रियाशीलता से वह क्रियाशीलता भिन्न है। इसमें 
सहकारिता से काम करना होगा, व्यक्तिगत तरीके पर नहीं। इस 
परिवर्तन की पहल भी व्यक्ति द्वारा ही होगो; लेकिन यह परिवतन 


सामाजिक होगा और सबकी सहमति से होगा। इसलिए प्रत्येक 
गा कि वह अपने साथियों को समकाए कि 


व्यक्ति का यह काम हो ने | 
यह परिवतन आवश्यक है । वास्तव में नवीन समाज ऐसा होगा, 


जिसमें नित नये परिवर्तन .हों, निरंतर विकास होता रहे और मानव 
की क्रियाशीलता के अत्यंत विस्तृत क्षेत्र हों । इसमें संदेह नहीं कि 
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सोवियत यूनियन के सामाजिक और उत्पादन-सम्बन्धी विकास में 
क्िप्ती भी ख्तंत्र पं जीवादी देश के मुकाबले व्यक्ति में. कहीं अधिक 
फियाशीलता, कल्पनाशीलता दिखाई देती है। इस प्रकार नई 
दुनियाँ में स्वतंत्रता का अ्रथ होगा प्रत्येक व्यक्ति की सुजन-शक्ति 
का पूरा-पूरा सदुपयोग | 
आज भ्रातृत्व का अधिकार बड़ा अ्जीब-सा लगता है, फिर भी तीनों 
अधिकारों में यद् सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है; क्‍योंकि बाकी दोत्ों 
' इसी में से निकले हैं। पिछले खूनी महायुद्ध के बावजूद मानव-एक्रता 
और विश्व-वन्धुत्व'की भावना कभी इतने प्रबल वेग से नहीं आई थी। 
अब लोगों में ( जनता में और जातियों में ) घृणा कम है; जो भी है, 
वह शोषक और शोषित में है; जालिम और मजलूम में है | बन्धुत्व 
की भावना फैल रही है; क्योंकि एक देश में होनेवाली घटनाओं का 
अवश्यम्भावी प्रभाव दूसरे देशों पर पड़ता है। इसमें जो व्यवधान 
हैं, वे सब्र पुरानी समाज-व्यवस्था के अवशेष हैं-लोभ के और 
शोषण के भय के । उन लोगों को भी भय है, जो यह जानते हैं 
कि उन्हें अपने हिस्से से अधिक मिल रहा है, और वे अपने शिकार 
से घृणा करते हैं। जन्न 'राष्ट्रीय” राज्यों में एकाधिकार चल पड़ा, 
तब वे हर एक प्रकार के प्रचार से अपने और दूसरे देशों # जनता 
के बीच घुणा फैलाने लगे। इसी लादो हुई घृणा के कारण पिछले 
पचास वर्षों' से संसार में अशांति, भय और युद्ध चलते रहे हैं। 
लेकिन, आश्वय की बात ते। यह है कि शायद युद्ध की भयंकरता से 
हो व्यवधान टूट जायँँगे | जन-साधारण समान प्रकार की परिस्थितियों 
के शिकार होते हैं। उन्हें जैसे ही यह ज्ञान हो जायगा, वैसे ही 
उनका आपसी विद्वंप्र हटकर इढृता आ जायगी. और वे उस 
व्यवस्था को उखाड़ फेकेंगे, जिसमें उन्हें घृणा से अच्छी कोई भी 
चीज़ नहीं मिल सकती | 
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नये संसार में सारे उत्पादन और सामाजिक संगम के लिए 
अन्धुत्व ही प्रेरणा का लोत होगा। यंदि किसी “आदर्श” कही 
जानेवाली व्यवस्था के मूल में इस भावना का अभाव है, तो उससे 
कोई अ्रधिक लाभ नहीं हो सकता। भूतकाल में यह प्रेरेणा मालिक 
को लोभ से मिलती थी और मजदूरों को भय से। लेकिन अंत्र ऐसा 
'नहीं चल सकता । आज ये सब बातें जी हो रही हैं। प्रेरणा का 
नया स्रोत समानता और स्वेच्छा पर आधारित होगा। राज नैहीं, 
तो कल “प्रत्येक से योग्यतानुसार और प्रत्येक को आवश्यकत'नुसारः 
के साम्यवादी नारे पर चलना होगा। ऐसा इसलिए नहीं कि यह 
एक आदश चीज है, बल्कि इसलिए, कि यही एक तरीका है, जिंसंसे 
उत्पादन की मशीन सुचारु रूप से चल सकती है। पर यह बात 
'एक साथ सम्भव नहीं हो सकती। आज समाज का ग्रमाँव प्र॑त्येके 
व्यक्ति पर पड़ता है; इसलिए, बन्धुत्व की भावना था तो पॉरिवारिक 
सीमाश्रों में सम्बद्ध हो गई है या छोटे-छोटे सामांजिक गुर्टीं में । 
यू जीवाद के स्वरण-काल॑ं? में भी अधिकतर पूँ जीवादी केवल श्रपने लिए 
ही काम नहीं करते ये | वे अपने-अपने परिवारों के लिए काम करते 
थे या कभी-कभी कम्पनी में रुपया लगानेवालों के लिए। क्न्धुत्व॑ की 
भावना का अधिक विस्तार करने के लिए, अ्रधिक विस्तृत परिवार के 
लिए. काम करने के लिए, जो आगे चलकर सारी मानवता: को 
अपना ले, शिक्षण की श्रावश्यकता डै । इसमें दो-एक पीढ़ियाँ लग 
जायेंगी। लेकिन यह स्कूली शिक्षा कदापि नहीं है। यहतो 
जीवन के अनुभव की शिक्षा है। लोग समभने लगे हैं कि 
व्यक्ति और समाज के संप्रषों को हम और अधिक नहीं चला 
सकते और यह कि केवल सुसंगठित समाज द्वारा ह्वी दोनों एक हो 
सकते हैं। बन्धुत्व कोई ऐसा आदर नहीं है, जिसे पाने के लिए 


०७, | 


इम सुदूर भविष्य को प्रतीज्ञा करं। यह तो आ्राज की दुनियाँ को 
सह्य बनाने के लिए तात्कालिक आवश्यकता है। 

स्वतंत्रता, समानता तथा बल्धुत्व केवल मानव-जीवन के लिए 
आवश्यक उपादान हैं। आज के संसार में, जब कि मानव शक्ति 
का इतना विकास हो चुका हे, हन श्रधिकारों पर चोट पड़ने का फल 
होगा तकलीफ, सामाजिक अ्रव्यवस्था और युद्ध। लेकिन इम मानव- 
अधिकारों की प्राप्ति तत्र तक नहीं हो सकती, जब्न तक कि उत्पादन 
आर समाज का संगठन ठीक नहीं हो जाता । अधिकारों को जीतना 
और प्राप्त किये हुए अधिकारों की रक्षा करना अ्रब केवल 
राज्ननीतिक काम ही नहीं है, बल्कि अधिक और “टेकनिकल' भी है | 
बिना सामाजिक परिस्थितियों को सुधारे ये अधिकार खोखले शब्द- 
मात्र रह जाते हैं। भूतकाल में यदि ऐसा नहीं था तो इसलिए कि 
तब आदमी प्राचीन काल से चले आये सामाजिक और आर्थिक 
तरीकों पर भरोसा कर सकता था। वह खेती, दस्तकारी, वाशिज्य 
आदि के प्रचलित रूप को चिरस्थायी समझता था| लेकिन, अब हम 
लोगों क॑ लिए यह सम्मत्र नहीं है। उत्पादन और वितरण की 
व्यवस्था अ्रत्न विज्ञान की प्रगति और टेकनिक के संयोग से बदल गई 
है। अब समाज का स्थिर और चिर॒स्थायी रूप नहीं है। हमें 
जीवित रहने के लिए. इसके आर्थिक और राजनीतिक रूप को भली 
आँति समझना और नियंत्रित करना होगा। 


विनोबा का भूदान-यज्ञ | ४ । 


गाँधी जी ने सत्य और अहिंसा के औजारों के सहारे भांरत-भूमि 
को लगातार बीस वर्षों तक जोत-कोड़. कर तेयार किया और उसमें 
क्राँति के जो बीज उगाये, उनका सुफल हमें मिल चुका--राजनीतिक 
स्वराज्य के रूप में | लेकिन, अब एक ऐसे समाज-शिल्पी की आव- 
श्यकता आ पड़ी, जो पुनः धर्म-क्षेत्र भारत-क्षेत्र को सत्य और 
अहिंसा के औजारों से जोत-कोड़ कर तैयार. करे और उसमें क्रांति 
के ऐसे बीज लगावे, जिनका फल हो--हमारी आर्थिक समानत्ता, 
अधिक स्वराज्य ! सोभाग्य से हमारे देश को ऐसा समाज-शिल्पी 
मिल चुका है--संत विनोबा के रूप में | ; 4 

गाँधी जी के निधन के बाद ही, सन्‌ १६४८ में, सेवाग्राम में, 
उनके अ्नुयायियों का एक सम्मेलन हुआ | उस सम्मेलन में 
दो संस्थाओं की प्रतिष्ठा की गई--सर्वोदय समाज तथा संबं-सेवा-संघर | 
गाँधी जी के जीवन और काय के संदेश को कार्यान्वित करना इन 
दोनों संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य रहा | “समाज” सर्वोदय की विचार- 
धाराओं का प्रतिनिधित्व करता है और संघ सर्वोदय-समाज की 
काय समिति के रूप में है। स्वोदय-समाज के अधिवेशन में जमीन 
के बँँटवारे की समस्या को इल करने का भार सौंपा गया आचार्य 
विनोबा पर। वर्धा से छः मील दूर, पौनार में इन्होंने श्रापना 
आश्रम बनाया था और वहीं इस दिशा में श्रनेक प्रयोग चला रहे 
थे। सन्‌ १६५१ में हैदराबाद में होनेवाले सर्वोदय-समाज के तीसरे 
अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए इन्हें निमंत्रण मिला। अपने 
सिद्धांत के अनुसार ये आश्रम से पाँव-पयादे हैदराबाद के लिए 
रवाना हो गये। पौनार से हैदराबाद लगभग साढ़े तीन सौ 


मील दूर हे । 
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: हैदराबाद, में सम्मेलन के समाप्त होने पर पुनः बिनोबा जी पैदल 
ही वर्धा के लिए रवाना ह्वी हुए। इसी यात्रा में एक ऐसी घटना 
: घटी, जिसने विनोबा को प्रकाश की किरण दी। घटना इस प्रकार 
हे--१८ अप्रेल, १६५१ को विनोबा ने तैलंगाना जिले के पौचम- 
पल्लि गाँव में डेरा डाला । रात को गाँववाले इनके निकट जुटे । 
ये सबको उपदेश करने लगे | बातें समाप्त होने पर, कुछ हरिजनों ने 
विनोब्ा जी से कहा कि इमलोग गाँव भर की जमीन जोतते-को ड़ते 
हैं; लेकिन हमें एक धूर भी अपनी जमीन नहीं है। हरिजनों की 
बात सुनकर विनोबा जी गंभीर होकर सोचने लगे कि क्‍या इन दर्शकों 
- के बीच ऐसा कोई नहीं है, जो इन भूमिद्दीन हरिजनों की जमीन की 
प्यास शांत कर सके | इन्होंने दशकों से अपील की और इनकी 
अपील पर एक भूस्वामी आगे बढ़ा और बिनोबा जी से कहा कि 
मैं इन हरिजनों को सौ एकड़ जमीन देता हूँ | हरिजन सौ एकड़ 
जमीन पाकर निहाल हो गये। 

इसी घटना ने विनोबा जी को भूदान-यज्ञ का होता बनने 
का साहस और बल दिया। फिर क्या था, दूसरे ही दिन से 
उसी तेलंगाना जिले में, जहाँ जमीन को लेकर ही दिन-दहाड़े मार- 
काट का बाजार गर्म हो उठता था, बिनोबा जी ने भूदान-यशज्ञ प्रारम्भ 
कर दिया। और, श्राज विनोबा अपने अनुयागियों और साथियों 
के साथ पाँव-पयादे देह्वतों में घूमते हैं, अलख जगाते हैं, लोगों को 
ईश्वर का सन्देश सुनाते हैं और जमीन के मालिकों से आग्रह करते 
हैं कि वे अपनी जमीन का छठाँ भांग ऐसे गरीबों के लिए दान 
करें, जो भूमिहीन हैं, मगर जमीन जोतते-कोड़ते हैं। 

सुनते हैं, किसी युग में, दानवेन्द्र बलि ने सारी प्रथ्वी पर अपना 
एकछत्न स्वामित्व स्थापित कर लिया था। तब स्वयं भगवान्‌ ने 
बावन रूप धारण कर उनसे भूमि का दान माँगा। दानवेन्द्र के 
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हृदय में मानवता की ऐसी प्रबल प्रेरणा जाग्रतहहुई किःउन्होंने सारी 
भूमि बावन ब्राह्मण को दान में दे दी। बावने नेअंजाँओऑंके सध्य 
वितरण करने के अभिप्राय से, प्रजापतिःकश्यप-को सारी'भूमिःश्लौंप 
दी। आज बावन-रूप विनोबा उसी आआव्रश को सामने -रुखकर 
विश्व की ऑ्थिक विषमता 'का अंत करने के हेतु भदान यश के 
महांन्‌ होता बने हुए हैं। 7६ 7 हक 

भुदान-आन्दोलन बराबर आगे अविरत गति से बढ़ता जा रहा 
है। भदान आन्दोलन चूंकि विधायक आन्दोलन है; अ्रत: उसके 
विकास की मंजिलें भी ठोस प्राप्तियों, उपलब्धियों और अनुभवों के 
'साथ हैं , जिन्हें हम विनोबा जी के ही शब्दों में पाँच हिस्सों में देख 
'सकते हैं--[१] श्रशान्ति-शमन, [२] ध्यानाकर्षण, [३] निष्ठानिर्माण, 
[४] व्यापक भूमिदान और [५] मृमि-क्रान्ति । हा 


[१] पहली भूमिका में तेलंगाना में मालिकों-ओऔर -मज़दूरों के 
बीच का द्व ष-भाव भिटाने का अयत्न हुआ । [२]:डूसरी भूमिका 
: में दिल्‍ली-यात्रा के दौरान में यद्द विश्वास हुआ -/कि ,क्रिसी ,ख़ास 
परिस्थिति और राज्य में ही नहीं, समूचे देश में यह, कार्यक्रम-्वल 
सकता है। [३] उत्तर प्रदेश में ५ लाख एकड़ की प्राप्ति 'ने:देश 
में इस निष्ठा और विश्वास को पेंदा कर दिया कि भूदानः से देश 
की समस्याओं का समाधान हो सकता है। [४] बिहार में: ३ लाख 
दाताओं द्वारा २१ लाख एकड़ भूमि की प्राप्ति ने आन्दोलन:की जड़ 
को जमाया तथा व्यापक बनाया । [५] पाँचवीं भूमिकाःड़ीसा में 
ग्रामदानों की आप्ति से प्रारंभ हुई ।.. छठी भूमिका का प्रारम्भ 
“ तमिलनाड में समग्र क्रान्ति की दृष्टि से हो रहा है। इसझकार हम 
, देखते हैं कि डिसमिल-एकड़ से रंभ होकर: आन्दोलन समूचेआम 
की समस्या को -“इल--करने-तक पहुँचा: है और -जिल्ले तथा-म्ान्त की 
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समस्या को इल करने की तरफ तेजी से बढ़ रह्य है। आरागेह्म 
आन्दोलन की अन्य विशेषताओं प्र विचार करेंगे; # | 
स्वोद्य विचार अ्र/जःकी! प्रचलित और मान्य लोकशाही पढ्वृति 
को नहीं मानता; क्‍योंकि इसकी जड़ में शोषण, संघर्ष, व प, संदेह 
तथा प्रतिस्पर्धा भरी हैं।“तानाशाही को तो सभी नहीं मानते | 
इन दोनों पद्धतियों से आर्थिक, सामाजिक समता और स्वतंत्रता की 
निष्पत्ति नहीं हों रही है। श्रतः, वह लोकनीति को मान्यता देता है 
अर्थात्‌ जनता लोकशक्ति के संघटन द्वारा अपनी नित्यप्रति- की 
आवश्यकत/ओ्रों को अहिंसक ढंग से हल कर ले ; जैसे, श्रन्न (भूमि), वस्त्र 
(उद्योग धंधे), और राज्य का भरोसा न रख अपने पैर पर स्वावलंबी 
हो। ग्राम को दी व्यवस्था की सबसे प्रमुख और मजबूत इकाई बना 
ले और एक दिन राज्य को ही विधटित कर दे | इसी से सर्वोदय 
विचार पत्षनीति ओर चुनाव में विश्वास नहीं रखता | । 
सवोदय समाज के सामाजिक ढाँचे में सबसे प्रधुख स्थान ग्राम 
का -होग्रा |. व्यवस्था की मूलभूत बातें गाँव के श्रधिकार में होंगी। 
जाति-मेद, संप्रदाय-भेद, ऊंच-नोच का स्थान नहीं होगा । सबको 
समान वेतन एवं समान सामाजिक, ने तिक और त्राध्यात्मिक प्रतिष्ठा की 
सुविधा होगी | खेती का काम करते हुए खानदानी पेशों को सब 
करेंगे परन्तु जाति का मुहल्ज्ञा नहीं होगा | इस प्रकार पुरानी 
चरं-व्यवस्था और नयी वर्ग-व्यवस्था, दोनों के दोषों से मुक्ति का 
प्रयास सवोंद्य समाज में होगा.।. स्त्री-पुरुष में कोई भेद नहीं रहेगा । 
अद्िसक क्रान्ति की प्रक्रिया के कारण शारीरिक शक्ति का भेद 
सिटेंगा | स्त्री न देवी रहेगी और न. दासी, वह केवल स्त्री रह जायगी, 
ज़ो अभी कहीं नहीं है |. _ | 
सर्वोदिय विचार कला और कर्म को, आ्ात्मज्ञान ओर विज्ञान को 
मान महत्व देता है । . शरीर-अम, और बुद्धि-श्रम दोनों अलग चीज 


हम 
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नहीं हैं ओर न दोनों का भिन्‍न अ्रार्थिक मूल्य होना चाहिए.। अनुध्य 
के लिए दोनों जरूरी हैं। विज्ञान के इम विरोधी नहीं हैं बशतें कि 
विज्ञान मानव की अंगुलियों के सहयोग से इनकार न करे तथा उसे 
भूखों न मार डाले। इसी से विनोत्रा जी यंत्रों को तीन हिस्सों में 
बाँटते हैं-..[ १) समय-साधक--मोटर, हवाई जह्नाज, टेलीफोन, रेडियो. 
आदि। इनका विकास चाहते हैं। [२] संहारक--बम, तोप, 
बन्दूक आदि | इनका खात्मा चाहते हैं। [३] उत्पादक--जो देश, 
काल, परिस्थति के कारण मारक एवं पूरक, दो तरह के होते 
हैं। जैसे; ट्रंक्टर श्रमेरिका और रूस में पूरक तथा इमारे यहाँ मारक 
है। उसी प्रकार अन्य भी । अतः, सर्वोदय उन्हीं उत्पादक यंत्रों का 
हिमायती है, जो अधिक से अधिक काम दे सके और उत्पादन बढ़ा 
सकें | इसे जो नहीं समझते, वे सवोदय को पुरातनवादी तथा रुढिप्रिय 
मान बेठते हैं । 

सर्वोदय राज की शिक्षा की जगह नयी तालीम चाहता हैं; 
जिसका माध्यम पुस्तकें मात्र नहीं, बल्कि मूल-उद्योग, सामाजिक 
वातावरण तथा प्रकृति-निरीक्षण रहेगा। गणित, साहित्य, संगीत 
इसी के द्वारा चलेंगे। शिक्षा का ध्येय नौकरी नहीं, बल्कि ज्ञान, कम 
तथा भक्ति का समन्वय तथा स्वावलंबन होगा। आ्राज कला के 
दो कर्म हैं--[१] पेट-पॉपण तथा [२] मनोरंजन, कामतृष्ति | केला 
को यहाँ से उबार कर, श्रम के साथ उसका मेल बिठाकर, मानव के 
उन्नयन में लगाने का प्रयास सरवोदय करेगा। . 

भूदान आन्दोलन की सबसे बड़ी मह्तिमा यदि कोई है तो यही है 
कि इसने देश में तेजी से गिरते नेतिक और चारित्रिक पतन को 
रोका है और मानव के सावंभौम गुणों--त्याग, उत्सर्ग, क्षमा, कर्णा, 
निर्भयता, 'स्व” को भूल कर पर” चिंता, पड़ोसी के लिए सब इुछ 
बलिदान करने की वृत्ति--का विकास किया है। 


[ २१३ ] । 


पु 


भूमि के बँटवारे के विचार को भदानं से काफ़ी बल एवं प्रेरणा 
मिली है। ३० एकड़ की सीलिंग को वेधानिक मान्यता दिलाने का 
प्रयास, अ्रथशास्त्रयों की ५, ७ एकड़ की होल्डिंग को एकोनामिक 
मानना तथा परियोजना-आ्रायोग का भूमि के संबंध में तेजी से बदलते 
विचार इसके प्रमाण हैं। ग्रान्दोलन के श्रागे बढ़ते जाने से ग्र/मोद्योगों 
और शिक्षा के संबंध में भी विचार धीरे-धीरे साफ हो रहे हैं। मजदूरों 
में जागति फेल रही है। अमीरों की परिस्थति के संकेत का पता त्ञग 
रहा है। खेती की तेयारी तथा टेकनिकल शिक्षा की तरफ बढ़ती 
दिलचस्पी इसके सबृत हैं | 

कांचोपुरम्‌ सवोदय सम्मेलन के बाद विनोबा जी ने अगले वर्ष 
का काय-क्रम तमिलनाड में समग्र क्रान्ति के प्रयोग का तय किया है | 
तमिलनाड में वे (१) भूमि का बँटवारा, (२) ग्रह और ग्रामोद्रोगों 
का संगठन, (३) नयी तालीम का शिक्षण और (४) जाति बिरादरी 
तथा साम्प्रदायिकता का निमू लन--इस चतु/सूत्री कार्य-क्रम को शीघ्र 
से शीघ्र पूरा करना चाहते हैं । 


संयुक्त राष्ट्रसं 


प्रथम विश्व-युद्ध के पश्चात्‌ , मुँह में राम, बगल में छुरी लेकर 
विश्व क॑ मद्दान्‌ एवं समर्थ राष्ट्रों ने, स्वीटजरलेंड के पहाड़ पर 
राष्ट्रसंघ ( लीग ऑफ नैशन्स ) नामक एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक 
संस्था की स्थापना की। यद्यपि विश्व में शांति-संस्थापन ही इस 
संघ का प्रधान उद्द श्य था, मगर कुछ ही वर्षों के इसके भेद-भरे 
रबंयों को देख कर : दुनिया के -शांतिप्रिय राजनीतिशञों ने स्पष्ट कह 


|. २5 ] 


दिया था कि यह राष्ट्रों का नहीं, लुटेरों का. संघ है । . संयुक्त राष्ट्र 
अमरीका इसका सदस्य नहीं हुआ, मगर तटस्थ रह कर भी इसके 
कार्यों में दखल देने से बाज नहीं आया । सोब्ियत रूस को तो 
इसकी सदस्यता प्राप्त करने का अधिकार ही -नहीं दिया गया-। 
फलत:, अपने प्राय: सत्रह-अद्धारह वर्षों' के जीवन-काल में इस संघ 
ने विश्व-शांति के एक भी प्रयास में सफलता नहीं पाई | पुन; द्वितीय 
विश्व-युद्ध की समाप्ति पर संयुक्त राष्ट्र अमरीका के लेक-ससेक्स, में 
इसी प्रकार की एक दूसरी अंतर्ांष्रीय राजनीतिक संस्था की प्राण- 
प्रतिष्ठा की गई और उसका नाम रखा गया--संयुक्त राष्ट्र-संघ 
(युनाइटेड नेशन्स औरगनिजेशन ) । 

सन्‌ १६४१ में, जब्र यूरोप के छोटे- छोटे राष्ट्र हिटलर के 
अत्याचार से त्रस्त हो गये तथा उनकी सरकारों के प्रतिनिधियों ने, . 
लंदन के सेंट जेम्स पेलेस से, सामूहिक रूप में, यह घोषणा की कि 
वे केवल युद्ध-काल में ही नहीं, बल्कि शांति-काल में भी मित्रता के 
संगठन-सूत्र में अबद्ध रहेंगे, तब इंगलेंड और अ्रमरीका में इसकी 
प्रतिक्रिया हुई, और इसी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप इंगलैंड के उस 
समय के प्रधान-मंत्री चर्चिल तथा अमरीकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 
अटलांटिक-संधि की तथा सभी मानवों के कुछ मौलिक अ्रधिकारों को 
मान्यता देते हुए, यह घोषणा की कि प्रत्येक राज्य की जनता को 
अपनी रुचि के अनुसार अ्रपनी सरकार बदलने का अ्रधिक्रार है। 

सन्‌ १६४२ के प्रारंभ में ही २६ राष्ट्रों ने अटलांटिक चा्टरःको 
मान्यता प्रदान कर शीघ्र शांति संस्थापन के लिए अपनी इच्छा 
प्रदशित की। ३० अक्टूबर, १६४३ को रूस के उस समय>न्‍के 
अधिनायक स्तालिन ने, मास्को में ही चचिल तथा रूजबेल्ट से गुप्त 
परामर्श :कियां। उस बैठक में, विश्व में शाश्वत शांति-संस्थापन के 
लिए शीघ्र से शीघ्र एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था स्थापित करने पर जोर दिया 
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गया। पुन: अ्रक्टूबर, १६४४ में, डम्बर्टन-ओक नामक स्थान में. . 

राष्ट्रीय चौन, ब्रिटेन और अमरीका के प्रतिनिधियों की एक गुप्त 
बंठक हुई, जिसमे संयुक्त रा-संध के संघटन की एक विस्तृत योजना 
प्रस्तुत की गई और इस योजना पर विश्व के अन्य राष्ट्रों की सम्मत्ति 
जानने का प्रयांस किया गया। फरवरी, १६४५ में याल्टा नामक 
स्थान में पुन: स्तालिन, चचिल ओर रूजबेल्ट ने मिल कर योजना 
को कार्यान्वित कैरने का अंतिम निशंय किया। इसी निर्णय के: 
अनुसार अ्रमरीका के सानक्रांसिधको के लेक-ससेक्स नामक स्थान में 
विश्व के पचास राष्ट्रों का एक सम्मेलन २५ अग्रेल, १६४५ से २६ 
जून, सन्‌ १६४५ तक होता रह्य। इसी ऐतिहासिक सम्मेलन में 
पचासों राष्ट्रों ने संयुक्त-राष्ट्रसंघ के घोषणु-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये। 
और, २६ अ्रक्ट्ूवर सन्‌ १६४५ को संयुक्त राष्ट्रसंघ की विधिवत 
प्रतिष्ठा हो गई। 


इस प्रकार संयुक्त-राष्ट्रसंघ द्वितीय विश्व युद्ध की ही सबसे बड़ी 
देन है| प्रारंभ में पचास छोटे-बड़े राष्ट्र इस संघ के सदस्य हुए । 
लेकिन, जब चीन में साम्यवारी सरकार की स्थापना हुई और वहाँ की 
राष्ट्रीय सरकार के नेता चांग-काई-शेक ने फारमोसा द्वीप में भागकर 
वहीं चीन की कठपुतली राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की, तत्र रूस, 
भारत आदि देशों ने चीन की साम्यवादी सरकार को मान्यता देकर 
चीन की नाममात्र की राष्ट्रीय सरकार के स्थान पर साम्यवादी चीन 
को ही संयुक्त राष्ट्रसघ की सदस्यता दिलाने की कोशिश की: लेकिन 
अमरीका ने ऐसा अडंगा लगा रखा है कि अबतक साम्यवादी 
चीनःजेसा विश्व'का एक महान्‌*राष्ट संघ की सदस्यता'से बंचित ह्दी 
हे। हाँ, गत वर्ष'सोलह अन्य मये राष्ट्रों की संघ कीःसदस्यता प्रदान 
की जा चुकी है। 
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जो हो, विश्व में शांति और सुरक्षा की व्यवस्था करना; जनता- 
के समान अधिकारों तथा आत्म-निर्णय के आधार पर सदस्यर्राष्ट्रों 
मे परस्पर मंत्री-भाव बढ़ाना; विश्व-शांति को सुदृढ़ तथा स्थाई रूप 
देने के लिए अन्य उपायों का अवलंबन करना; जाति, धर्म और स्त्री- 
पुरुष के भेदभाव से रह्वित व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की प्रतिष्ठा 
के निमित्त अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना आदि इस संघ के मुख्य 
उद्द श्य हैं| संघ के यथोचित संचालन के लिए इसके छः विभाग हैं- 

१. साधारख-सभा--संयुक्त राष्ट्संध के सभी सदस्य इस 
एसेंबली के सदस्य होते हैं। प्रत्येक सदस्य-राष्ट्र पाँच प्रतिनिधि 
भेज सकता है; पर प्रत्येक राष्ट्र को एक ही मत देने का अधिकार 
है। महत्वपूर्ण विषयों के निर्णय के लिए दो-तिहाई बहुमत की 
आवश्यकता होती है । 

२, सुरक्षा परिषद्‌ू--विश्व में शांति-संस्थापन ही इस विभाग 
का लक्ष्य है। इसमें कुल ११ रदस्य हैं। संयुक्तराष्ट्र श्रमरीका, 
रूस, ब्रिटेन, फ्रांस ओर राष्ट्रीय चीन--ये पाँच राष्ट्र स्थाई सदस्य हैं 
और शेष छः सदस्यों का चुनाव दो वर्षों के लिए साधारण-समा द्वारा 
होता है। किसी ग्रश्न के श्रंतिम निणंय पर पहुँचने के लिए सात 
सदस्य-राष्ट्रों की स्वीकृति आवश्यक है, जिनमें पाँचों स्थायी सदस्यों 
के भी मत होने ही चाहिए | इन पाँचों में एक के भी विपक्ष रहने पर 
कोई निर्णय संभव नहीं। इस परिंषद्‌ के मुख्य कार्य हैं-.अ्रंत- 
राष्ट्रीय विवादों की जाँच कर उनके निपठारे का प्रयत्न करना; 
आक्रमण॒का रियों को रोकने का प्रयत्न करना, शशस्त्रास्त्रों तथा अगु- 
बम पर नियंत्रण रखना आदि। । 

३. श्ार्थिक-सामाज्रिक परिषदू-इसमें १८ सदस्य हैं, जो 
साधारण-सभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। युद्ध के श्रार्थिक कारणों को 
दूर करना तथा संसार के आर्थिक एवं सामाजिक स्तर को ऊँचा 
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उठाना इस परिषद्‌ के मुख्य कार्य हैं। शिक्षा, संस्कृति, स्वस्थ्य, 
शान-विज्ञान आदि सभी सामाजिक प्रगति के विषयों की उन्नति के 
लिए वह परिषद्‌ सचेष्ट रहती है । 

४. संरक्षस-परिपद्‌ू--सभी सदस्य-राष्ट्रों की राजनीतिक, 
सामाजिक तथा आर्थिक प्रगति को प्रश्रय देना इस परिषद्‌ का प्रधान 
उद्दे श्य हे । सुरक्षा परिषद्‌ के पाँच स्थाई सदस्यों के ग्रतिरिक्त कुछ 
ओर भी राष्ट्र इसके सदस्य होते हैं, जो साधारण सभा द्वारा निर्वा- 
चित होते हैं । 

४. अंतरोष्ट्रीय न्‍्यायालय--बह विभाग बीस सदश्यों से संग- 
ठित है, जिनमें पाँच सुरक्षा-परिषद्‌ द्वारा और पन्द्रह साधारण सभा 
द्वारा चुने जाते हैं। एक अध्यक्ष 'रहता है, जिसका निर्वाचन तीन 
वर्षों के लिए होता हे | प्रत्येक सदस्य-राष्ट्र इस न्यायालय के निर्णय 
को मानने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। दो राष्ट्रों के बीच उठे हुए 
विवादों का निर्णय करना इसका मुख्य काम है। न्यायालय-भवन 
हेंग में है। 

६. सचिवाल्य--संयुक्त राष्ट्रसंध के सभी विभागों के कारय- 
क्रम को सुव्यवस्थित रखने के लिए. न्यूयाक-लेकसक्सेस में इसका एक 
सचिवालय है, जिसका मुख्य संचालक प्रधान सचिव कहलाता है । 
इस सचिवालय में संघ के सभी सदस्य-राष्ट्रों के कर्मचारी हैं । 

संयुक्त राष्ट्रसंघ का अपना मंड़ा हैं । हल्के नीले रंग की जमीन 
पर जेतून के पत्तों से आच्छादित भूमंडल का चित्र बना हुआ है 
और यही संघ के मंडे का स्वरूप है | 

अन्य अ्रंतरोष्ट्रीय संस्थाएँ--विश्व में शांति, सुरक्षा एवं मानव- 
कल्याण के क्षेत्र में प्रगति लाने के लिए. और भी श्रनेक अंतर्राष्ट्रीय 
संस्थाएँ संगठित हैं, जो संयुक्त राष्ट्र-संघ से संबंद हो कर स्वतन्त्र रूप 
से अपने-अपने कार्य करती हैं। उनमें कुछ के नाम है--अंतर्राष्ट्रीय 


[ रश्द ] 
अम-संघ, संयुक्त राष्ट्रीय शिक्षा-विज्ञान-संस्क्ृति-संघ, (7४४४8866) 
अंतराष्ट्रीय-व्यापार संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुंद्रा-निधि, विश्व स्वॉस्थ्ये-संधे, 
खाद्य एवं कृषि-संघ, अंतर्राष्ट्रीय बाल-संकट-निधि अ्रादि | 
इसमें सन्देह नहीं कि संयुक्त राष्ट्रसंघ का उद्देश्य महांन है; 
लेकिन यह कहना कठिन है कि अपने उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में 
यह कहाँ तक सफल हो सकेगा । अपने दस वर्षों के जीवन-काले में 
इस संघ ने जितने भी कार्य किये, उनमें उलमरनें रहने ही दी हैं। 
अबतक भी आणबविक शअस्त्रों के प्रयोग के सम्बन्ध में कोई स्थायी 
नियंत्रण यह नहीं कर पाया है। फिलीस्तीन की समस्या को सुल- 
भाने के लिए संघ ने इजरेल नामक नया यहूदी राज्य स्थापित कर 
तो दिया, मगर अरब के राष्ट्रों को संतुष्ट नहीं कर सका | कोरिया की 
समस्या को सुलमाने के लिए, अमरीका के बहकावे में पड़ कर, 
संध ने युद्ध का सहारा लेकर कई वर्षों के बाद अ्रपनी भूल स्वीकार 
की | अबतक भी कोरिया की समस्या स्पष्ट रूप से हल नहीं हो सकी 
है, यद्यपि युद्ध स्थगित कर दिया गया है। कश्मीर की समस्या सुल- 
भाने में तो संघ बिलकुल अ्रसफल ही रहा। दक्षिण अफ्रीका के 
वर्णु-भेद को लेकर गोरों का जो खुलेश्राम अत्याचार हो रहा है, उसे 
रोक कर शांतिपूण निपटारा करने की दिशा में भी संघ किंकत्तव्य- 
विमूढ़ ही बना हुआ है। और, इन सब का कारण यही कहां 
जाता है कि जहाँ एक ओर अमरीका सारे विश्व में अपना प्रभाव- 
क्षेत्र स्थापित करना चाहता है, वहाँ दूसरी ओर रूस उर्सकी इस 
चालबाजी को असफल करने को सर्वथा कठिबद्ध दीख पड़ता है। 
इसी अमरीका और रूस की खींचातानी के बीच में पड़कर संयुक्त 
राष्ट्रसंघ निष्किय-सा बनता जा रहा है | 


भारत में तार ओर बेतार 

भारत के अबतक के विकास में डाक ओर तार-व्यवस्था का 
भी बड़ा महत्त्वपूर्ण द्वाथ रहा है। इनमें से तार-व्यवस्था तो विशेष 
रूप-से उल्लेखनीय है | : उसने मानों स्थानों की दूरियों को खत्म 
ही कर दिया। भारत में तार-व्यवस्था के प्रारम्भ के इतिहास में 
दो व्यक्तियों के नाम स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने लायक हैं। एक हैं 
श्रायरलेंडवासी डा० विलियम ब्रुक ओ/शानेसी और दूसरे बंगाल के 
श्री शिवचन्द्र नन्दी। भारत में तार-प्रणाली की स्थापना ओर 
विकास में इन दोनों व्यक्तियों ने साथ-साथ काम किया । डा०ओरो! 
शानेसी ने कलकत्ते से डायमंड, हाबंर तक २१ मील लम्बी तार की 
लाइन डलवाई। काम पूरा हो जाने पर १८४१ में डायमंड हार्बर 
की तरफ से श्री नन्‍्दी ने सबसे पहला संवाद कलकत्ते भेजा, जो वहाँ 
लाड डलहोजी श्रोर डा० ओ'शानेसी की उपस्थिति में प्राप्त किया 
गया | यही भारत की तार-व्यवस्था का श्रीगणेश था | 

डा० ओ्ो'शानेसी का जन्म १८०६ में, आयरलेंड में, हुआ था । 
एड्िन्रत्रग-विश्वविद्यालय से चिकित्साशास्त्र की डिग्री लेने के बाद 
उन्होंने ईस्ट इंडिया कम्पनी में नौकरी कर ली और १८३६ में 
कलकत्ते में नियुक्त हुए। ४ साल तक वे मेडिकल-कॉलेज में 
रसायन-शरस्त्र के प्राध्यापक रहे । बाद में अलीपुर टकसाल के प्रधान 
बल्ना-दिये गये | सन्‌ १८३७ में उन्होंने यह विचार प्रकट किया कि 
बिजली की सहायता से तार भेजना संभव है। और, २६ वर्ष की 
उम्र! में; १८३६ में: २१ मील लम्बी . तार की लाइन बनाकर अपनी 
बात सिद्ध कर दिखलाई । . सन्‌ १८७३ में वे तार के सुपरियेंडेंट और 
१८४४७: में :उसके- पहले महानिर्देशक.( डायरेक्टर-जन रल,) बने । 
डा० श्रो'शानेसी कमठ व्यक्ति ये। कलकत्ता से तार द्वारा आगरा, 


[ २२० ] 


४०३० हम से | जोड़ने की योजना को कम्पनी के 
ड र॑ कराने के लिए उनको: लाड डलहौजी ने 
इंगलैंड भेजा | । ह 

भारत में तार-प्रणाली की स्थापना और विकास में हाथ बे टाने- 
वाले पहले भारतीव श्री शिवचन्द्र नन्दी थे। जनवरी, १८२४ में 
कलकत्ता के एक गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था| अपनी 
विलक्षण बुद्धि ओर कत्तंव्यपरायणता से ही उन्होंने उन्नति की | 
सन्‌ १८४६ में, २२ साल की उम्र में, वे सरकारी नौकरी में आये और 
डा० ओ'शानेसी के अ्रधीन कलकला-टकसाल के शोध-विभाग में 
नियुक्त हुए। श्रपनी यंत्र-कुशलता के कारण शीघ्र ही डा» श्रो! 
शानेसी का ध्यान उनकी तरफ खिंचा । उन्होंने श्री नन्‍दी को अपना 
निजी सहकारी बना लिया ओर दोनों ने मिलकर प्रयोगशाला में 
बहुत-से प्रयोग किये | सन्‌ १८४२ में जब तार की पहली लाइन बनाने 
का निर्णय हुआ, तब डा० श्रो'शानेसी ने श्री नन्दी को उस काम का 
भार सोंपा। श्री नन्‍दी ने ही डायमंड हाबर से पहला संवाद भेजंकर 
भारत में वार-प्रणाली का श्रीगणशेश किया। बाद में वे तार के 
इंस्पेक्टर-इन-चाज बनाये गये और शअ्रन्य लोगों को तार भेजना 
सिखाने का काम भी उन्हें सॉंपा गया। कुछ समय बाद वे डायमंड' 
हार के प्रधान अधिकारी बनाये गये । पूर्वी बारकपुर से इलाहाबाद, 
बनारस से मिर्जापुर, मिर्जापुर से सिउनी और कलकत्ता से ढाका के 
बीच तार की लगभग ६०० मील लम्बी लइनें लगाने कां श्रेय 
आपको ही है। इस काम में पद्मा नदी पर से तार की लाइन ले 
जाने की विकट समस्या उपस्थित हुई उस समय श्री नन्‍्दीने पानी 
के नीचे-नीचे सात मील तक लाइन बिछाने का बीड़ा उठाया और 
बड़ी रू और परिश्रम से यह कठिन काम पूरा किया । इस काम में 
उन्होंने मछुओ्रों की नावों की सहायता ली। लाइन बिछाने के काम 
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मेँ श्री नन्‍्दी ने ताड़ की जिनः बल्लियों का प्रयोग किया था, उनके 
'रेखाचित्र डा० ओ्रो'शानेसी के पास भेजे थे । सन्‌ १८५७ में, गदर के 
दिनों में, जब्र डा० श्रो शानेंसी छुट्टी पर यूरोप गये हुए थे, श्री नन्‍्दी 
ने ही तार के प्रधान कार्यालय के प्रधान के रूप में भी काम किया । 
१८६६ में वे तार-विंभांग के अपिस्ट्ट सुपरिट्डेट बनाये गये। 
सन्‌ श््ू८४ में विशेष पेंशन लेकर उन्होंने नोकरी से श्रवसर 
प्राप्त किया | 


१६ वीं सदी के प्रारम्भ तक विदेशों के साथ भारत का संचार- 
सम्बन्ध नावों, भाफ से चलनेवाले जहाजों तथा काफिलों पर ग्राश्रित 
था | दूर देश के.एक पत्र के आने-जाने में कई सप्ताइ और कभी- 
कभो महीनों लग जाते थे। सन्‌ १८६४ में जब्न भारत और यूरोप के 
बीच पहला तार-सम्बन्ध.स्थापित हुआ्ना, तब लन्दन से बम्बई तक एक 
पत्र के पहुँचने में लगभग एक मास लगता था। विदेश सम्बन्धी 
तार-लाइनों के बिछाये जाने के बाद पहले कुछ वर्षों में तार-सन्देशों 
की संख्या कम रही श्रोर तार पहुँचने में औसतन ६ दिन ८ घंटे लग 
जाते ये | सन्‌ १८७० में अतिरिक्त और सीधी लाइनों के तार बिछाये 
गये और उस समय औसत समय घटकर १ दिन ६ घंटा २० मिनट 
रह गया | २३ जून, १८७० को लन्दन में ओर उसी समय बम्बई में 
भारत और इंगलेंड ओर उसके बाद अमरीका के बीच समुद्री-तार 
व्यवस्था पूरो होने के एक समारोह के सिलसिले में एक विशाल 
तार-पार्टी हुई थी। १८७० में २५ जून को शिमला से मारत के 
वाइसराय और अमरीका के राष्ट्रपति ने तार द्वारा एक-दूसरे को 
वधा हयाँ भेजी | लगभग उसी अवधि. में मद्रास से पूव के देश के 


साथ भी तार-सम्बन्ध कायम करने की: व्यवस्था की गई और श्रन्व 
देशों से भी सम्बन्ध बनाये रखा गया | 
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की व्यवस्था में स्वाधीन भारत किसी देश से पीछे नहीं है। १६४७ 
में १६ केन्द्रों में यह व्यवस्था शुरू की गई थी और अब ६९१ केन्द्र हो 
गये हैं, जिनसे ४४८ रेडियो-सुविधाएँ प्राप्त हैं। लम्बी 'पयांत्रा 
करनेवाले विमानों के साथ बेतार की तार प्रणाली के जरिए और 
भ्पेज्षाइत नजदीक की यात्रा करनेवाले विमानों के साथ रेडियो- 
टेलीफोन के जरिए, सम्बन्ध कायम रखा जाता है। उड़ता हुआ 
विमान इस प्रकार का सम्पक जमीन के किसी एक केन्द्र से ही नहीं, 
बल्कि कई केन्द्रों से रखता है और भूमि के ये केन्द्र भी एक-दूसरे के 
साथ सम्पर्क रखते हैं। इसके अलावा, ऐसे यंत्रों की भी व्यवस्था की 
गई है, जिनकी सहायता से चालक को मालूम होता रहता है कि 
उसका विमान कहाँ पहुँच रहा है, हवाई अ्रडडा कितनी दूर रह 
गया है आदि । | 


आबादी की समस्या 


फ्रैंक लॉरीमर के शब्दों में “अधिक आबादी, कम आबादी 
और पर्यात आबादी-जसे उल्लेख आज बड़े दी भोड़े सममे जाते हैं। 
उनके मुकाबले में आज इस समस्या के अध्ययन-विश्लेषण के लिए 
थ्राबादी में होनेवाले परिवर्तनों के साथ ही श्रम-शक्ति, आय के 
विभाजन और पूँजी के निर्माण, उत्पादन, सांस्कृतिक मूल्यों आ्रादि में 
होनेवाले आनुपातिक परिवतनों का तथा इनके पारस्परिक सम्बन्धों 
का तुलनात्मक अध्ययन अधिक आवश्यक औओऔऔर महत्त्वपूंण समझा 
जाता है। और, इनके पारस्परिक सम्बन्धों का समीचीन विश्लेषण 
ही आधुनिक जगत की आबादी की पेंचीदा समस्‍या की धुरी माना 
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जाता है। इस दृष्टि से देखने पर आज दुनिया के हर देश की 
आबादी की समस्या अपना एक अलग ओर विशिष्ट महत्व रखती है। 

इसके अलावा एक दूसरा पहलू भी है, जिसे आज के युग में 
आबादी की समस्या का एक प्रधान अंग गाना जाता है, और वह 
है सामाजिक जीवन की इकाई के रूप में परिवार की मान्यता । 
किसी भी देश की अ्र्थनीतिक स्थिति पर विचार करते समय हमें 
अधिक ध्यान एक परिवार की अर्थनीति पर देना होगा, न कि 
समूचे देश की आबादी की अर्थनीतिक स्थिति पर। और, सच तो 
यह है कि किसी भी देश की श्र्नीति की कुंजी उसके परिवारों की 
श्र्थनीति ही है । 

आजादी की समस्या के आधुनिक विश्लेषक समाज-कल्याण पर 
भी अप्निक जोर देते हैं| वे श्रक्सर जीवन की सतह, रहन-सहन के 
मापदरड और जन-कल्याण की बात लगभग एक ही श्रर्थ में कहते 
हैं, जब कि ये पर्यायवाची कदापि नहीं हैं। उदाहरण के लिए, 
फ्रांस में जीवन के स्तर और रहन-सहन के मापदरड में काफी भेद 
किया जाता है। जैसे, जीवन का मापदश्ड 'एक आदर्श स्थिति? 
है, जिसकी ओर बढ़ने का निरन्तर प्रयत्न किया जाना चाहिए ; 
और “जीवन-स्तर” वह स्थिति है, जो बराबर नीचे ही गिरती जा 
रही है। ओर, 'जन-कल्याण”ः तो एक ऐसी व्यापक स्थिति का 
द्योतक है, जिसका सम्बन्ध जीवन के अ्र्थनीतिक और गेर-श्रर्थ- 
नीतिक, दोनों ही तरह के पहलुश्रों से है| प्रति व्यक्ति अधिक आ्राय 
होने का श्र्थ आवश्यक रूप में यह नहीं है कि उससे रहन-सहन 
का भापदंण्ड मी ऊँचा उठ जाय | इसी तरह यह भी आ्रावश्यक 
नहीं कि ऊँचे 'जीवन-स्तर से जन-कल्याण हो ही। इनमें दूसरे 
पहलू भी अपना प्रभाव डालते हैं। उदाहरण-स्वरूप, जैसे सामाजिक 
सुरक्षा की योजनाश्रों से जन-साधारण की रहन-संदन का स्तर 
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भले ही बहुत ऊँचा न हो, किन्तु. जन-कल्यांण का हेतु तो उससे 
सधता ही है । है 

इसलिए, हम कह सकते हैं कि आज आबादी की समंस्या जन- 
संख्या की वृद्धि और उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति की आय के अनुपात 
में सामंजस्य स्थापित करना-मांत्र ही नहीं हे। व्यापक दृष्टि से 
देखा जाय, तो यह समस्या हर पुरुष, स्त्री और बच्चे के कल्याण 
की समस्या है। पर भारत में अन्न तक अधिक बहस इस बात 
को लेकर ही होती रही है कि हमारे देश की आबादी अधिक है 
या कम तथा जन्म-निरोध के उपाय-उपकरणों को काम में लाना 
नैतिक है या अनेतिक ! हम लोग अँगरेजों को बुरा-भला कह 
कर यह स्वप्न देखते रहे हैं कि उनसे स्वतन्त्र. होने के बाद भारत 
में फिर घी-दूध की नदियाँ बहने लगेंगी। इनमें से बहुत-सी बाते 
तो आज असामयिक हो गई हैं। पर जो लोग तथाकथित ध्राधुनिक 
दृष्टि! से इस समस्या पर विचार करते है, उनकी दृष्टि भी पारचात्य 
जीवन से ही प्रभावित है और वे ऐसा सममते हैं कि अढ़ंती हुई 
आजब्ादो का मुकाबला करने के लिए भारत में भी उद्योगी-करण 
और बड़े-बड़े नगरों का बसना. अनिवारय हैं, जेसा कि पिछली 
शताब्दी में, पश्चिम में, हुआ है। यह विचार बड़ा ही कच्चा 
और भ्रामक है ! बीसवीं शताब्दी १६ वीं शताब्दी से एकदम भिन्न 
है। आज पिछली शताब्दी के मुकाबले में ग्रथनीतिक विकास की 
गति और शोषण की प्रवृत्तियों की कमी कहीं अ्रधिक मुखर है। 
फिर इतिहास की पुनराबृत्ति की आशा भी कम भ्रामक नहीं:। 
हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि पूर्व के भारत-जसे कषि-प्रधान, 
आमीण शोर अनुन्नत देश की समस्या को हल करने के लिए 
पश्चिम के उद्योगीकरण तथा शहरीकरण का विश्लेषण बहुत ०ह्मव्रक्र 
और लाभदायक नहीं हो सकता । । ४ 


हकरास्‍ाार॒ताहारकातताराशममथापातकान 
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भारत-जेसे -देश में तो अ्रांबादी कीं समस्या के अध्ययन, 
विश्लेषण और हल के-लिए श्रथंनीतिक विकास और अ्राबादी की 
वृद्धि के पारस्परिक सम्बन्धों को देखना अंधिंक लाभंदायक होगा । 
दूसरे शब्दों में, इस समस्या को भलीभाँति सममने के लिए हमें 
यह देखना होगा कि आबादी कितनी बढ़ी है, कहाँ-कहाँ बढ़ी है 
और विभिन्‍न स्थानों में स्त्री-पुरुषों का, उनकी उम्र का, शहरी ओर 
ग्रामीण लोगों का अ्रनुपात क्या रहा है तथा इनका कृषि-योग्य भूमि 
के उपयोग, मानवीय श्रम के उपयोग, प्ँजी के निर्माण, उपभोग 
के ढंग, कुल उत्पादन और देश के व्यापक अ्र्थनीतिक विकास--. 
उद्योगीकरण, नये शहरों का बसाना, आधुनिकीकरण आादि-- 
पर क्या प्रभाव पड़ा है ओर आबादी की स्थिति पर इनकी क्‍या 
प्रतिक्रिया हुई है। इसीलिए पंचवर्षीय योजना में आ्राबादी-सम्बन्धी 
सरकारी नीति निश्चित करने के लिए श्रर्थनीतिक, सामाजिक और 
आबादी-सम्बन्धी. परिवतनों के पारस्परिक सम्बंध का अ्रध्ययन 
करने की सिफारिश की गई है । 


अब हम भारत की आबादी-सम्बन्धी कुछ ऐसे तथ्यों पर विचार 
करेंगे, जो इस समस्या को भलिभाँति सममने के लिए आवश्यक 
हैं। आबादी की दृष्टि से भारत दुनिया का दूसरा और त्षेत्रफल की 
दैष्टि से सातवाँ देश है। वह सारी दुनिया के क्षेत्रफल का २ प्रतिशत 
भाग है ओर सारी दुनिया की आबादी का १५ प्रतिशत भाग 
उसमें पता है। क्ृषि-अथनीति की दृष्टि से आबादी का यहं 
श्रेनुपात काफी धंना कहा जा सकता है| जहाँ चीन में प्रति वर्ग- 
मीले १२३ व्यक्ति हैं, वहाँ भारंत में प्रति वर्गमीले “२१२ 
व्यक्ति हैं ।ः यंद्रपि भारत में: आबादी की वृद्धि की रफ़्तार 
बहुत अधिक नहीं है, तथापि १६४६-५१ में इसकी आबादी ७ 
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करोड़ २० लाख बढ़ी है, जो फ्रांस की समूची आ्रांबादी के बराबर' 
है। और, हर साल भारत की आबादी में डेनंमार्क की कुल आवादी- 
जितनी वृद्धि हो रही हे। इससे इस बात का कुछ श्रनुमान लगाया 
जा सकता है कि हर साल हमारे देश की आवादी में कितने नये 
प्राणी आर जाते हैं । 


भारत में उपलब्ध आबादी-सम्बन्धी आँकड़े यद्यपि बहुत विश्वस्त' 
तो नहीं कद्दे जा सकते; फिर भी मोटे तौर पर उनसे यह प्रकट 4 
कि २० वर्ष पहले भारत में जन्म ओर मृत्यु की जो रफ्तार थी, 
वह आज काफी कम हो गई है | कुछ लोगों का यह ख्याल है कि 
मृत्यु संख्या अधिक होने से आ्राबादी में होनेवाली दृद्धि आसानी से 
रुक सकती हैं। पर यह बड़ी गलत और मिथ्या धारणा है; क्योंकि 
अर्थनीतिक और गैर-अ्र्थनीतिक, दोनों ही दृष्टियों से अधिक मत्यु- 
संख्या देश की बहुत बढ़ी क्षति दी है। इसलिए और मानवीय 
दृष्टि से मी मृत्यु-संख्या का कम होना सर्वथा वांछनीय है। इसके 
साथ ही जन्म-संख्या का कम होना भी मानध-समाज के हित में है। 


मशुमारी के अनुसार मारत की आबादी का 
पनी जीबिका के लिए कृषि पर निर्भर करता 
है, १६ प्रतिशत उद्योग, व्यापार और संवहन आदि पर और ११ 
प्रतिशत नौकरियों पर। यद्ट एक उल्लेखनीय बात है कि कृषि पर 
निर्भर करनेवाले व्यक्तियों का प्रतिशत औसत श्राज भी वही है, 
जो कि ५० वर्ष पहले था! इससे प्रकट है कि आमीण क्षेत्रों की 
बढ़ी बुई आबादी को क्ृषि-कार्य में और ग्रामों तथा शहरों की बढ़ी 
हुई आबादी को उद्योग-धन्धों में (जिनमें केवल ३० लाख आदमी 
काम करते हैं !) खपाया नहीं जा सकता। और सब नहीं, तो 
उनका बहुत बड़ा भाग आज बेकार है । 


१६४२ की मु 
७० प्रतिशत भाग अर 
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देश की राष्ट्रीय श्रथनीति की दृष्टि से कृषि के महत्त्व का अनुमान 
इसीसे लगाया जा सकता है कि १६४८-४६ में राष्ट्रीय श्राय का 
४६५७ प्रतिशत भाग कृषि-उत्पादन से और केवल ६.६ प्रतिशत 
भाग उद्योग-पन्चों से प्राप्त हुआ । देश के खाद्य, उद्योग-पन्वों के 
लिए. कच्चे माल और देश के अधिकांश निर्यात के लिए, हमें कृषि 
पर ही निर्भर करना होता है। राष्ट्रीय आ्राय-समिति के तखमीने 
के अनुसार १६४८-४६ में कृषि-कार्य में लगे प्रत्येक व्यक्ति की 
वार्षिक आय ५००) थी, जब कि खानों और कारखानों में काम 
करनेवालों की १६००) रुपए तथा रेल और अन्य प्रकार के संवहनों 
में काम करनेवाले व्यक्ति की २१००) रुपए | यहाँ इस भेद को ठीक- 
ठीक समभने के लिए यह जानना जरूरी है कि रेल आदि संवहनों 


में लगे प्रति व्यक्ति की श्रौसत वार्षिक आ्राय का अधिक होना, इनमें 
लगी अ्रधिक पू जी के कारण ही है। 

भारत की आबादी का केवल १७ प्रतिशत भाग ही शहरी क्षेत्रों 
में बता है। इसका ७ प्रतिशत भाग भारत के ७५ नगरों में ही 
बसा है। गत १६३१, ?४१ और !५१ की महदु मशुमारियों में 
आबादी में हुई वृद्धि का अ्रनुपात क्रशः ११, १४.३ और १३.४ 
प्रतिशत बतलाया गया है, जब्न कि शहरों की आबादी में हुई वृद्धि 
का अनुपात क्रमशः २१, ३१ और ५४ प्रतिशत है। ग्रामीण आ्राबादी 
का इस प्रकार शहरों में आकर बसना ही तो शहरीकरण नहीं कहा 
जा सक्रता। फिर आज ग्रामीण लोग जिस बड़ी संख्या में आकर 
शहरों में बस रहे हैं और जिस बुरी और गन्दी स्थिति में रह रहे 
हैं, उसे आबादी की समस्या का इल तो किसी भी रूप में नहीं कहा 
जा सकता। हाँ, उसे शहरीकरण का अभिशाप अवश्य कहा जा 
सकता है। तंग और गन्दे घर, अधिक बीमारियाँ और मृत्यु-संख्या, 
स्त्री-पुरुषों का विषम अनुपात, स्त्री-पुरुषों का अलग-श्रलग रहना, 
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गरीब और अमीर के जीवन की विषमता - और जीवंनं-यापन की 
सामान्य सुविधाओं का श्रभाव ही आज की अधिकांश शहरी आबादी 
का भाग्य है ! इससे प्रकट है कि आज भारत में होनेवाली आबादी 
की वृद्धि का दबाव उसकी भूमि पर कहीं अ्रधिक पड़ रहा है और 
उद्योगों द्वारा उसका कोई हल नहीं निकल रहा है। 


भारत की भूमि का क्षेत्रफल सीमित है, उसकी पूजी तो और 
भी सीमित है और हमारा कार्य-संचालन अत्यन्त ही दुबंल और 
अयोग्य है। बहुत बड़ी संख्या में ग्रादमियों का बेकार होना कृषि 
के यन्त्रीकरण और बड़े-बड़े उद्योग-धन्धों के आ्राधुनिकीक रण के मार्ग 
में बहुत बड़ी बाधा है, जिसके फलस्वरूप देश में पूजी का निर्माण 
और वृद्धि नहीं हो रही है। मानवीय श्रम और प्राकृतिक साधन-सुविधा 
अपने आप में कोई बहुत बड़ी अ्रथनीतिक समृद्धि नहीं ला सकतीं। 
अधिक से ग्रधिक वे आदिकालीन अनुन्नत अथनीति को कायम-भर 
रख सकती हैं | और, यही आज भारत में, यथार्थ में, हो भी रह्या है। 

इस समय भारत में ग्रधिकर उत्पादन से नहीं, बल्कि आदमी की 
उत्पादक-शक्ति से ही बढ़ती हुईं आबादी की समस्या का मुकाबला 
किया जा सकता है। जैसा कि संयुक्त राष्ट्रसंध के आबादी-कमीशन 
की रिपोर्ट में कह्दा गया है--“किसी भी देश में, जहाँ की दो-तिहाई 
आबादी प्रत्यक्ष रूप से कृषि-कार्य पर ही निर्भर करती हो, अ्र्थ- 
नीतिक समृद्धि के लिए. कृषि-अरम की उत्पादन-शक्ति को बढ़ाना दी 
आवश्यक है। कृषि के आधुनिकीकरण से जेसे-जसे कृषि-कार्य में 
लगे लोगों का उपयोग कम होगा, उसी अनुपात से कृषि का उत्पादन 
बढाया जाना आ्रावश्यक है। जिन देशों. में रहन-सहन का स्तर 
नीचा है, आमों की आबादी घनी है और आबादी की वृह्ि तेजी से 
हो रही है, उन देशों में तो यह समस्या और भी विकट रूप धारण कर 
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लेती हैः!” किन्तु उत्पादक-श्रम की वृद्धि के लिए प्रति व्यक्ति पीछे 
अधिक पूंजी लगाने की आवश्यकता है। और, यह उस समय तक 
सम्भव नहीं, जब तक कि देश की पूजी तेजी से न बढ़े या फिर उसे - 
बाहर से न मेंगाया जाय । यहीं आबादी का पहलू अ्रधिक विकट रूप 
में सामने आता है। जब तक कि रहन-सहन के स्तर को और भी 
नीचे गिराया जाय, तब तक बढ़ी हुई आबादी ग्रधिक उपभोग द्वारा 
पूजी के निर्माण के स्तर को हमेशा नीचा ही रखेगी। 

इस समय प्रति वर्ष राष्ट्रीय आय का केवल ५ प्रतिशत अंश ही 
बचाया जा रहा है। सामान्यतः अच्छी गति से श्रर्धनीतिक विकास 
करने के लिए. राष्ट्रीय श्राय का कम-से-कम २० प्रतिशत भ्रंश बचाया 
जाना चाहिए; जैसा कि पंचवर्षीय योजना में कहा गया है-- 
“'“मारत में श्राब्रादी का दबाव इतना अधिक हो गया है कि 
उसकी वृद्धि को रोकना एक बहुत बढ़ी ग्रावश्यकता हो गई है|” 
पर आबादी की वृद्धि की गति में होनेवाली. रोक-थाम पूंजी की वृद्धि 
की कोई गारण्टी नहीं है। अधिक तो इस बात पर निर्भर करता 
है कि हम कितने प्रभावपूर्ण ढंग से देश की प्रैँजी का संगठन, 
अर्थनीतिक ढाँचे का संचालन और उपार्जित पूँजी का विभाजन 
कर पाते हैं । |। 

इस दृष्टि से देश की श्राब्रादी की समस्या का सद्दी हल इस बात 
पर निर्भर करता है कि कितनी योग्यता और तेजी के साथ हम 
अपने यहाँ का कृषि-उत्पादन बढ़ा ओर सुव्यवस्थित कर पाते हैं 
ओर उसे उद्योगीकरण की पद्धति के उपयुक्त बनाते हैं, जो कि हमारे 
देश की अर्थनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल हो । 
श्रोर, शहरीकरण की अपेक्षा हमें.अरज कहीं अधिक ध्यान आमों के 
आधुनिकीकरण की श्रोर देना चाहिए । भारतीय अ्रर्थनीति को देखते 
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प्रायः कूठ बोला करते हैं; क्‍योंकि उनमें सत्यः बोलनेःका:साहस' 
नहीं रहता । वे लजाशील, भीरु ओर धेयहीन होते हैं; इसलिए 
कि वें अपने में कमजोरी तथा हीनता की भावना का श्रनुभव करते हैं | 
बच्चे अनेक अपराध करते हैं, लेकिन उन अपराधों का उत्तरदायी 
भी उनका हीन मनोभाव ही है। विद्यालय के शिक्षक भी बहुधाः 
उनके साथ दुव्यवहार करते हैं। वे हीन बच्चों को उत्साहित 
करने के बदले निरुत्साह ही करते हैं। पंरिणाम यह होता-*है कि 
ऐसे हीन बच्चे अपराध के जरिये ही अपनी श्रेष्ठतों-प्रदर्शन की 
कामना करने लगते हैं। ओर, जो बातें बच्चों पर लागू होती' हैं, 
वही बातें, न्‍्यूनाधिक मात्रा में, वयस्क्रों पर भी लागू होती हैं; 
क्योंकि आज का बच्चा ही कल का मानव है। 

इसलिए, यदि मनुष्य अपनी बाल्यावस्था. में ही अपने समाज में 
अपना समायोजन करते में असफल रहा तो यह कुसमायोजन उसंकी 
बाल्यावस्था के दरेक क्षेत्र में अपना रंग अ्रवश्य ही द्विखलायगा | एक 
अधीर बच्चा, जो अपने विद्यालय-पाठ,को संतोषप्रद ढंग से पूरा करने में 
असमर्थ है, अपने भावी जीवन की बड़ी-बड़ी समस्याश्रों का मुकाबला 
करने में भी असमर्थ रहेगा | सभी तरह की विकठ परिस्थितियों. से 
उसके भागने की प्रवृत्ति अवश्य ही रहेगी । इस तरह के ह्दीन म़नो« 
भाव का विकास साधारणतः तिरस्क्ृत बालकों में ही होता है | भावी 
जीवन में वह किसी व्यक्ति का सामना करने से भय खाता है। इसी 
लिए धुरंधर विद्वान्‌ भी असफल वक्ता होता है। साथ ही, इस हीन 
मनोभाव से असित व्यक्ति सम्मानित व्यक्तियों का छिंद्रान्वेषण भी 
करता है। और, ऐसा करके वह अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित करता है।.. 

यदि बाल्यावस्था में ही इस हीन मनोभाव का निराकरण नहीं 
किया गया तो भावी जीवन में वह असामान्य व्याधि का रूप ले 
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सकता है | प्रशिक्षकों को अवश्य ही तरुण पीढ़ी के इस हीन मनो- 
भावांत्मक स्वरूप को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए तथा इसके 
निराकरण के उपायों को भी ढंढ निकालना चाहिए। वास्तब में हीन 
मनोभाव और सामाजिक प्रशिक्षण की समस्या का घनिष्ठ संबंध है । 
यह हीन मनोमांव, जैसा कि ऊपर कहा गया है, सामाजिक कुसमायोजन 
सें हीं उद्‌भूंत होता है । और, सामाजिक प्रशिक्षण के माध्यम से ही 
हम अपने इस हीन मनोभाव पर विजय पा सकते हैं। समाज में 
प्राय; असामान्य योग्यता और अधिकार के व्यक्ति पाये जाते हैं। 
लेकिन, एक सुसमायोजित समाज के लिए यह अनिवाय है कि 
वह अपने प्रत्येक सदस्य को अपेक्षित सहायता देने के लिए हमेशा 
तत्पर रहे । “किसी हीन व्यक्ति के ऊपर, हर हालत में, सहानु- 
भूतिपूर्ण दृष्टि अवश्य ही रखनी चाहिए ओर उसकी हीनता के 
चलते उसे किसी भी दशा में हानि नहीं पहुँचानी चाहिए। उसे. 
अपनी अ्रयोग्यता की भावना पर विजयी होने में उसके सामाजिक 
जीवन को अ्रवश्य ही मदद करनी चाहिए । 


यह तो स्पष्ट है कि हमारा आधुनिक समाज श्रत्यधिक कुसमा- 
योजित है। इमलोगों ने दूसरों की हीनता या अपूर्णता की 
सिफ आलोचना. करना ही सीखा है। यदि किसी व्यक्ति में 
किसी तरह की कमजोरी रहती है, तो उसके लिए उसे 
अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मारी मूल्य चुकाना पड़ता है। 
समाज में उसका स्थान सुरक्षित नहीं रहता है ; इसलिए उसमें हीन 
मनोभाव का विकास होता है। इस भयानक हीनता के भाव का 
जनक उसका ्रतिकूल वातावरण ही है, जो प्रायः उसकी आत्मा 
का इनन कर » देता है।. सुखद तथा सुसमायोजित समाज-के लिए 
जीवन के प्रत्येक पग पर सुरक्षा का भाव आवश्यक है | प्रतिकूल 
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परिस्थितियों के श्रधीन जो इस (सुरक्षा के) भाव को खोता है, 
इसके साथ ही वह अपने सामाजिक हित को भो खो देता है; 
लेकिन वह तभी तक प्रसन्न रहता है, जब तक कि उसे कठिनाइयों 
का सामना नहीं करना पड़ता है; ओर ज्योंही वह प्रतिकृत् 
परिस्थिति का सामना करता है, त्योंही बह धैय खोकर अ्रधीर हो जाता 
है। और, उसकी यह पैयहीनता दुःखशीलता ओर चिड़चिढ़ापन में 
परिलकज्ञषित होने लगती है । 

हमें स्मरण रखना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति का दिमाग 
जन्मजात व्याधिग्रस्त नहीं रहता है, बल्कि सामाजिक कुसमायोजन 
के फलस्वरूप ही किसी व्यकि का दिमाग खराब होता है। सामाजिक 
हित की मावना के साथ मनुष्य पैदा नहीं होता। सामाजिक प्राणी 
बनने के बाद ही उसमें सामाजिक हित की भावना जाग्रत होती 
है। भरत: उसे एक सामाजिक प्राणी बनने में दूसरों (समाज) को 
अवश्य ही सहायता करनी चाहिए। 





भारत में मजद्र-संघ-आंदोलन 


हमारे देश में मजदूर संध आ्रांदोलन का इतिहास अधिक लम्बा 
नहीं है। प्रारंभ में, १८६० ई० में बम्बई में 'बम्बई मिलहैंड एशो- 
शिएशन? तथा १६०५ ३० में “कलकत्ता प्रिन्ट्स एसोशिएशन? की 
द्र-संध-आ्रंदोलन का श्रीगणेश प्रथम 


स्थापना हुई। वास्तव में मजदूर 
ह ९ ] 
विश्वयुद्ध के पश्चात ही प्रारंभ होता है। यद्यपि उपयुक्त दो संघों 


के अलावा वबम्बई पोस्टल यूनियन ( १६०७ ) तथा कामगार द्वित- 
वद्ध'क सभा ( १६१० ) की भी स्थापना हो चुकी थी, फिर भी 


<*८/ 
है बन 
5५ 


[२३७ १६६... (८३६ 
ओऔद्योगिक श्रमिकों का पहला संघ १६१८ ई में मद्रास में ओ बी० 

पी० वाडिया के प्रयास से संगठित हुआ। इसके बाद से ही कई 
ससंघों की स्थापना हुईं। १६१६ ई० में मजदूर-संघों में संगठित 
मजदूरों की संख्या लगभग २० हजार की हो गई। १६२० ई० में 
महात्मा गाँधी ने भी जुलाहों तथा बुनकारों के एक संघ की स्थापना 

की | यहाँ स्मरणीय है कि ग्रारंभिक अ्रवस्था में संगठित ये मजदूर 

संघ वास्तव में 'हड़ताल कमिटियों' के रूप में थे, जिनका मुख्य 
उद्दश्य केवल हड़ताल करना ही था । 


प्रथम महायुद्ध आरंभ दो जाने के कारण श्रमिकों की स्थिति 
चिन्ताजनक हो गई थी। युद्ध के कारण पँजीपतियों ने बहुत लाभ 
उठाया; परंतु श्रमिकों की मजदूरी में आनुपातिक वृद्धि नहीं हुई। 
मूल्यस्तर में वृद्धि के का'ण श्रमिकों में असंतोष की लद्दर फैल चुकी 
थी। मद्रास में बी० पी० वाडिया और पंजाब में लाला लाजपत 
राय-जसे नेताओं का सहयोग मजदूरों को प्राप्त हो चुका था। 
कलकक्ते में भी मजदूर यूनियनों की स्थापना होने लगी थी। इस 
प्रकार श्रांदोलन धीरे-धीरे स्थायित्व को प्राप्त करने लगा। 


अततोगत्वा प्रायः सभी भारतीय-मजदूर-संघ, १६२० ई० में 
अखिल मारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नाम से केन्द्रीय संस्था में 
संगठित द्वो गये। ऐसा होना उनके लिए. इसलिए भी आवश्यक 
हो गया कि श्रव अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संघ के वार्षिक सम्मेलन फे ल्षिए 
प्रतिनिधियों को चुनना था और ऐस। तभी संभव था, जब कि सभी 
संघ मिलकर प्रतिनिधि का चुनाव करें। १६२० से ही अखिल 
भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस प्रति वर्ष अपना वार्षिक अधिवेशन 
किया करती है। परन्तु इतना सत्र होने पर भी श्रवतक मजदूर- 
संघ-संबंधी कोई अधिनियम पास नहीं हुआ था | १६२६ ६० में पहला 


« ही [ रद । 


ट्रेड यूनियन ऐक्ट पास हुआ जिसके अनुसार मंजदूर-संधों को 
इड़ताल करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ। १६२७० में 
मद्रास हाइकोट ने एक आज्ञा प्रसारित की कि मजदूरों: कोंअमंसंघ 
के सदस्य हड़ताल करने के लिए. न भड़काबें। श्रमिक नेताश्ं के 
अनवरत परिश्रम के फलस्वरूप ही १६२६ ई० में श्रमिकों को हड़ताल 
करने का हक|मिल सका । इस अधिनियम के द्वारा श्रमिकःसंधों की 
रजिस्ट्री कराई जा सकती है। पंजीत्रद्ध या रजिस्टड संघों के लिए 
यह आवश्यक होगा कि वे अपने नाम तथा उद्देश्यों को स्पष्ट कर 
देंगे । इसके अतिरिक्त उन्हें संघ के सदस्यों की सूची भी रखनी 
होगी तथा वार्षिक आय-व्यय का अ्रकेक्षण भी कराना होगा । 
उनपर यह भी रुकावट डाली गई क्ि वे मंजदूरों के कल्प्राण-कार्य 
के सिवा अन्य कार्यों पर श्रम-संघ का कोष खर्च नहीं कर सकते | 
किसी संघ के कम-से-कम आधे पदाधिकारियों को किसी उद्योग में 
काम करनेवाला मजदूर होना आवश्यक था। ऐसा इसलिए किया 
गया कि संघों पर मजदूरों को छोड़कर बाहरी लोगों कां कब्जा न 
हो जाय | इन संत्रों को यह्द अधिकार दिया गया कि.इनके सदस्यों 
प्र हड़ताल या अन्य मजदूर-संबंधी कल्याण-कार्य के हेतु किये गये 
प्रयत्नों के कारण दीवानी या फोजदारी मुकदमा नहीं किया जा 
सकेगा । १६४८ ई० में उपर्युक्त अधिनियम का संशोधन किया गया, 
जिसके अनुसार श्रम-न्यायालय की आ्राज्ञा से उद्योगपतियों द्वारा 
मजदूर-संघों को मान्यता देने की व्यवस्था की गई है| 


१६२० से १६२६ तक तो झऑॉल इण्डिया ट्रेड यूनियन ही 
मजदूरों की एकमात्र केन्द्रीय संस्था रहीं; परन्तु १६२६ में इसमें फूट 
हो गई | इसमें काम करनेवाले तीन प्रकार के लोगों ने अपना 


अलग-अलग गुट बनाया :--साम्यवादी, उदार-इलीय तथा 
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अन्यान्य । १६३८ ई० में यह वैषम्य मिट गया; परन्तु फिर १६४० 
ई०-में युद्ध छिड़ने पर पुनें: उपस्थित हो गया। मजदूरों का एक 
व युद्ध में सहायता देने के पक्ष में था; परन्तु दूसरा वर्ग इसके 
बिल्कुल विरुद्ध, था ओर इस प्रकार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 
काँग्रेस कई टुकड़ों में बट गया 

१००अखिल भारतीय ट्रेड-यूनियन-कांग्रेस--जिसके अंतर्गत 
१६५१ ई० तक ७३६ संघ थे तथा सदस्यों की संख्या ७५८३१४ थी । 
इस संघ पर वरतमान काल में साम्यवादियों का प्रभाव है | 
... २-मभारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस--जिसके अ्रंतगंत १६४१ तक 
१२३२ संघ थे तथा सदस्यों की संख्या १३४८५६८ थी | इस संस्था 
की स्थापना १६४६ ई० में अखिल भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के 
तत्वावधान में हुई थी। इसके सदस्य सम्पूण भारत में फेले हैं । 

३--हिन्द मजदूर सभा--इसमें प्रजा समाजवादी दल का प्रभाव 
है, और इसे ५१७ रुंघों तथा ८०४३३७ सदस्यों का श्रेय है। इसका 
. जन्म १६४८ ई० में समाजवादी पार्टी के द्वारा हुआ था | बम्बई तथा 
बिहार में इसका काफी प्रभाव है । 
. ४--संयुक्त श्रमिक-संघ कांग्रेस के अ्ंतगंत १६५१ तक ३३२ 
सध तथा ३८४६६२ सदस्य थे | 

इनके अतिरिक्त भी बहुत से मजदूर संघ हैं, जो किसी केन्द्रीय 
संस्था से सम्बद्ध नहीं हैं। १६५१ ई० तक भारत में लगभग ३५०० 


तथ तथा ३५ लेख सदस्य थे और इनका कोष लगभग ४५ 
लाख कार्था। 


भारत में मंजदूरं-आ्रांदोलंन की कुछ मुख्य कठिनाइयाँ निम्न 
लिखित हैं-+ 


(१) श्रौद्योगिक केन्द्रों में काम करनेवालें श्रमिकों में कई प्रकार _ 
की विभिन्नताएँ हैँ-..रहन-सहन, जाति-पाँत बोलचाल, धरम, आचार- 
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व्यवहार इत्यादि, जिसके फलस्वरूप उनमें मेल नहीं हो पाता; एक 
दूसरे को अच्छी तरद्द से समझ नहीं पाते और इस कारण संगठन 
सुदृद् नहीं हो पाता । 

(२) श्रमिकों को, अशिक्षा के कारण, सभा तथा आंदोलन के 
साधारण नियमों को विचारने और सममने में भी कठिनाई द्वोती 
है| संगठन के महत्व को सममने के लिए शिक्षा का अ्रमाष बड़ा 
खटकता है। ' 

(३) भारतीय श्रमिकों की रूढ़िवादिता भी आंदोलन की प्रगति 
में रुकावट बन जाती है। इन रुढ़िवादिता में भारतीय श्रम 
की अ्रगतिशीलता विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यहाँ यह बात 
भी देखी जाती है कि बहुत से औद्योगिक क्षेत्रों में इर साल कुछ दी 
महीनों के लिए मजदूर काम करने आ्ाते हैं। ऐसे मजदूरों को छुघार 
आदि के कार्य-क्रम से कुछ विशेष दिलचस्पी नहीं रहती । 

(४) मजदूर-आ्रंदोलन को श्रागे बढ़ाने के लिए यह आवश्यक 
है कि योग्य मजदूर नेता उपलब्ध हों परन्तु अबतक के अनुभव 
आधार पर यही कहा जा सकता है कि बिना राबनीतिक नेताश्रों 
की सहायता के श्रांदोलन में प्रगति नहीं श्रा पाती है। यत्रपि 
राजनीतिक नेताओं ने मजदूर-संघआंदोलन को आगे बढ़ाने में 
हाथ बँटाया है; फिर भी आज की स्थिति को देखते हुए यह कहा. 
जा सकता है कि उनके चलते ही कमी-कमी मजदूर संघों में आपसी 
फूट भी हो जाती है और इस प्रकार मजदूर-संव राजनीतिक चाल्ों 
का अखाड़ा बनता जा रहा है। यह तो निश्चित-सा है कि जबतक 
मजदूरों के बीच से ही उनका नेता न निकले तब तक बाहरी लोग 
अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए मजदूरों के पास पहुँचेंगे ही । 


का * 


फाटके या वायदे का कारोबार 


साधारण आदमी यही सममता है कि फाटके या वायदे का 
कारोबार एक तरह का जुआ है। वह हैरान हो जाता है कि किस 
तरह, एक दिन में ही, इस व्यापार में लाखों का वारान्यारा हो जाता 
है। आश्चर्य की बात यह है कि रत्तौ भर माल भी इधर से उधर 
नहीं होता | कभी-कभी तो चीज बनी भी नहीं, उसपर भी व्यापारियों 
का हजारों रुपया इधर-उधर हो जाता है। पर वायदा-बाजार- . 
आयोग के दो साल के काम से पता लगा है कि यदि इस ब्यायर 
को सही ढंग से चलाया जाय, तो इससे निश्चय ही देश की ग्रर्थ- 
व्यवस्था को लाभ हो सकता है | 

यद्यपि वायदा-सौदा (नियमन) अधिनियम तो १६५२ में ही बना, 
पर इस कारोवार का प्रचार हमारे देश में लगभग १०० वर्ष से है । 
युद्द-जैसी कुछ असामान्य अवस्थाश्रों में इस पर कुछ अ्रंकुश अवश्य 
रहा। वर्तमान अधिनियम का उद्देश्य वायदे के व्यापार को कुछ 
मान्यता-प्राप्त संस्थाओं के द्वारा चलाना है और ये संस्थाएँ वायदा- 
अआ्रायोग की देखरेख में काम करती हैं। इस कानून में तेजीमन्दी 
के सोदों की मनाही है और मुख्यतः यह डेलेबरी के उन वायदों 
पर लागू होता है, जो दूसरों के नाम किये जा सकते हैं। यह कानून 
सुरक्षा के सोदों और डेलेवरी के उन वायदों के लिए भी है, जिनका 
परिवर्तन नहीं होता । े 

विभिन्न बायदों में नो अन्तर है, उसे समझना जरूरी है | जो किसी 
दूसरे के नाम में बदले नहीं जा सकते, ऐसे नियत डेलेबरीवाले 
वायदों में माल देना.जरूरी है | यही इसकी विशेषता है। इस तरह 
के वायदों में नियत किस्म के माल की नियत मात्रा, नियत भाव पर 
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नियत स्थान पर देनी द्वोती है। यह वबायदा-तैय्ार? की तरह होता है। 
अन्तर केवल इतना ही है कि इसमें माल कुछ देर से मिलता है। 
परिवतनशील डेलेवरी के वायदों में पहले विक्रोता को माल 
आखिरी खरीदार को ही देना होता है। बीच में वायदा एके से 
वूसरे के नाम में बदलता चला जाता है। पर बांकी बातों में यह 
सुरक्षा के सोदों के अनुसार चलता है। सुरक्षा के सौदों या दूसरे 
बायदों में माल का लेन-देन नहीं होता है। बस, क्रय-विक्रय का 
जितना अन्तर होता है, वह दे दिया जाता है। 
परिवर्तन नहीं होनेबाले नियत डेलेवरी-वायदों में माल का 
पूरा मूल्य देना होता है। पर सुरक्षा के सौदों और परिवर्तनशील 
डेलेवरी वायदों में क्रम-विक्रय का जो अन्तर होता है, बीच के लोगों 
को वही देना होता है। माल पहला विक्रेता आखिरी खरीदार को 
ही देता है। इस प्रकार परिवर्तनशील डेलेवरी वायदा, अ्रपरिंवर्तन- 
शील डेलेवरी-वायदों और सुरक्षा के लिए सोदों के बीच की चीज है । 
कानून में परिवर्तनशील नियत डेलीवरी-वायदों को सुरक्षा के सोढों 
के समान ही समझा जाता है। - ः 
वायदे-बाजार के नियम के लिए वायदा-श्रायोग को कार्यकारी 
और कुछ अदालती अधिकार दिये गये हैं। यह आयोग एक ओर 
सरकार को यह सलाह देता है कि किस चीज के व्यापार पर काबून 
को लागू करना ठीक रहेगा और दूसरी ओर यह विभिन्न संस्थाओं की 
कारोबार करने की श्रर्जियों पर विचार करता है और वायदे 
का व्यापार करनेवाली संस्थाओं के दिसाब-किताब, नीति ओर 
काम पर निगाह रखता है तथा अ्रवश्यक ब्रादेश देता है। 
आवश्यक्रता पड़ने पर आ्रायोग वायदे का कारोबार करनेबकाली 


संस्थाओं को बन्द भी कर सकता है । 


[ रहर३रे ] 


१६४८४ में वायदा-बाजरा-नियमों के प्रकाशित होते ही श्रायोग 
में उन संघटनों या सदस्यों को छोड़कर, जिन्हे सरकार ने मान्यता 
दे रखी है, बाकी लोगों द्वारा कपास के वायदों को कुछ क्षेत्रों में 
गेरूकानूनी वाषित कर दिया। इसी ग्रकार, इस कानून की धारा 
१७ के अनुसार तेलहन और तेल, मसाले, तथा गेहूँ और चने आदि 
कई जिन्मों के वायदों पर पांबन्दी लगा दी गई | 


आयोग ने इस बात को प्रोत्साइन दिया है कि सब्र सौदे 
बाकायदे लिखकर किये जाये ओर तीन साल तक इनका रेकर्ड 
रखा जाय | वायदे के व्यापार करनेवाली संस्थाश्रों के हिस्सेदारों 
को निजो रूप से सौदे करने की मनाही कर दी गई है। किन्‍्हीं 
अवस्थाओं में नियत सीमा से अधिक व्यांपार करने पर भी पाबन्दी 
लगा दी गई हैं। 

हर चीज का वायदा-व्यापार नहीं हो सकता। किस चीज का 
वायदा होना चाहिए श्ौर किसका नहीं, यह बात आ्रायोग तय करता 
है। यह देख लेने के बाद कि अमुक जिनसे के वायदों से कोई 
नुकसान नहीं होगा, श्रायोग इस बात पर भी विचार करता है कि 
क्या इस व्यापार को शुरू करने के लिए परिस्थिति अनुकूल हैं ! यह 
पता लगाने पर कि अ्रमुक जिग्स की उपज इत्यादि सन्तोषजनक हैं 
और देंश-विदेश में स्थिति श्रनुकूल है, यह तय करना पढ़ता है 
कि एक ही केन्द्र में या कई केन्द्रों में वं।यदों की इजाजत दी जाय | 

_वबायदे का कारोबार करनेवाले संघटन के संदस्य काब से 
अधिक व्यापार न कर सके, इसको रौक-थाम बहुत जरूरी है। 
साथ हीं, किसी संकट की तुरन्त सामना करने लायक साधने होना 
भी जछूरी हें स्थिति के बेकाबू होने पर वायदा:बाजार-आरयोग 
सहायता करता हैं। दिसम्बर, १६५४ में सटोरियों के कारण कपास 
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के वायदे-बाजार में ऐसा ही संकट आ-गया था, ज़िसका नतीजा 
यह हुआ कि फरवरी और मई, १६५६ -के वायदों में बराबर 
तेजी आती गई। "दा % सं 5छ कं | 

जब कपास के वायदों में तेजी आने लगी, तब आयोग ने ईस्ट- 
इंडिया कॉटेन असोसियेशन को इसको रोकने: की सलाह दी। 
पर अ्रसोशियेशन ने इसकी ओर ध्यान यहीं दिया और सरकार को 
मजबूर होकर फरवरी ओर मई, १६५६ के वायदे के कारोबार को 
१५ दिनों के लिए बन्द करना पड़ा | बाद में अ्रसोशियेशन ने सरकार 
का सुझाव मान लिया | 

वायदे के सोदों पर नियंत्रण रखना आसान काम नहीं। 
इसके लिए ग्राम या बाजार और वायदे-व्यापार, दोनों पर निगाह 
रखनी पड़ती है। व्यापारियों द्वारा बाकायदे ओर व्यवस्थित रूप से 
वायदे का कारोबार चलाने से गैरकानूनी और गलत तरीके से 
चलानेवाले सह में निस्संदेह कमी होती है। श्रायोग का काम तो 
देखभाल करना ही है। यह हमेशा पहले ही ऐसी कारवाई कर 
लेता है, जिससे स्थिति न बिगड़ने पाये और बाद में किसी को 
दण्ड न देना पड़े | 

वायदे के कारोबार का पहला लाभ तो यह है कि इससे थोड़े- 
से समय में ही और माल के मिलने या बनने के पहले ही -बहुत-सी 
खरीद-फरोख्त हो जाती है। पेंचीदी बातों को छोड़ते हुए इतना 
कहा जा सकता है कि इस विधि से उत्पादन और निर्माण में 
सुविधा होती है । ह ; कं 

दूसरे, इस कारोबार के होने से उत्पादक के पास से उपभोक्ता: 
के पास तक माल *के पहुँचने में अधिक उतार-चढ़ाव नहीं:डोने 
पाता। न तो फसल के दिनों में बहुत मन्‍्दी आने पाती औ्रौर न 
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मौसम के खत्म होने पर बहुत तेजी । इससे बाजार में कुछ स्थिरता 
भी बनी रहती है। 


तीसरे, व्यापारी माँग और पूर्ति के कारण होनेवाले उतार- 
चढ़ाव को देखकर, अपना स्टॉक ठीक रखता है। ऐसा होने से 
देश के भिन्न-मित्र भागों में एक जिन्‍स केभाव में बहुत अधिक श्रन्तर 
नहीं रहने पाता। इसका एक और लाभ यह है कि व्यापारियों 
पर बाजार की तेजी-मन्दी का असर अ्रधिक नहीं पड़ता | 





प्रजातंत्र में समाचार-पत्र 


प्रजातन्त्र ओर पत्रकारिता में परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है | प्रजातंत्र 
का अर्थ है प्रजा या जनता के हाथ में सावभौम सत्ता। जनता के 
मत को यानी जनमत को बनानेवाला तथा उसे प्रतित्रिम्बित करने 
वाला होता है समाचार-पत्र | यही उसका कर्तव्य है, उसके अस्तित्व 
का प्रयोजन है | जनमत यदि स्वस्थ हुआ. तो शासन भी स्वस्थ और 
जिम्मेदार होगा | जनमत को स्वस्थ, सबल और प्रभावशाली बनाने 
का काम समाचासतत्रों का है। 


पुराने जमाने में अर्थात्‌ सॉमन्त-शाह्दी और ताना-शाही के युग 
में, फौजी सत्ता के बल पर राज्य बनते-बिगड़ते थे । राज्य-क्रान्तियों 
का आ्राधार सेनिक या पाशविक सत्ता ही होती थी। पर ग्राज 
प्रजातन्त्र के युग में सत्ता को प्रभावित और परिवतित करने का 
अधिकार जन-मत को है। और, जनमंत का निर्माण करने का 
काम है समाचारापत्रों का | इसलिए पुराने जमाने में जो काम फौजें 
किया करती थीं, करीब-करीब वही काम आज समाचार-पत्र कर 
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सकते हैं | इतना बड़ा उनका महत्त्व है। इतनी बड़ी उन की शक्ति 
है | तभी तो एक शायर ने कहा है कि-- 


खींचो न कमानों को, नहीं तलवार निकालों। 
गर तोप मसुकाबिल है, तो अखबार. निकालो | 


इस शेर के विनोद को हम जरा अलग रख दें तब भी उसमें 
जिस सत्य का निर्देश किया गया है, वह सचमुच मार्मिक हैं। 
अंगरेजों की पाशविक सत्ता पर गांधीजी की नैतिक शक्ति की जो 
विजय हुई, वह “तलवार” पर “अखबार” की विजय का ही प्रतीक है। 
पत्रकारिता की पृष्ठभूमि है ही इतनी गम्मीर, विशाल और महत्वपूर्ण 

प्रजातन्‍्त्रीय शासन वास्तव में प्रजाभिमुखःहोताः है | उसे अपनी 
हर बात जनता के सामने रखनी होती है और हर काम की सफाई 
उसके सामने पेश करनी होती है। जनता यदि प्रघुद्धं और जाग्रत 
रहे तो शासन को गलती झ्रौर मनमानी करने की हिम्मत ही न हो । 
जनता को सतत्‌ सचेत और जागरूक रखने का, उसकी श्रावाज को 
बुलन्द करने का काम पत्रकारिता का है। जनता की वाणी ईश्वर की व णी 
है | जनता ही यथाथ जनादन है, पंच-परमेश्वर है। समाचारपत्र 
ऐसी ही जनता का प्रहरी है। उसकी वफादारी एकमात्र जनता के 
कल्याण के लिए ही है, और किसी के लिए नहीं हैं। जनता कमी 
मूक रहती है, निरीह हो जाती है, ढुःख ओर श्रन्याय चुपचाप बर्दाश्त 
कर लेती है। ऐसी जनता का एकमात्र मित्र, सखा, प्रतिनिधि: 
समाचारपत्र ही है और कोई नहीं | लोकमान्व तिलक और मह्दात्मा 
गांधी की पत्रकारिता इसी कोटि की थी। स्वर्गीय गणेशशंकरु 
विद्यार्थी, स्व० बाबराव विष्णु पराड़कर आदि मे भी इसी परम्पस 
को आगे बढ़ाया था। आ्राज इसकी पहले से भी अधिक 


आवश्यकता है । 
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जब श्रंग्रेजी शासन था, जब राष्ट्रीय शक्तियों का विदेशी सत्ता से 
सत्तत्‌ संघ चल रहा था, उस समय भारतीय पत्रकारिता ने बहुत 
बड़ी सेवाएँ कीं। राष्ट्रीय श्रान्दोलनों को प्रज्ज्वलित रखने में उनकी 
बहुत बड़ी मदद हुईं, उनका काम उस समय एक तरह से मुश्किल 
था, एक तरह से आ्रासान भी था। मुश्किल इसलिए था कि 
विदेशी सरकार के प्रेल-ऐक्ट जेसे गल-घोंटने वाले कानून मौजद ये 
श्रौर भारी जमानतें लेकर, समाचारों पर आधिक प्रहार कर उनके 
पेरों में वेड़ियाँ डालने की ताकत उनके हाथ में थी। लेकिन, ऐसे 
प्रहार के समय वह समाचारपत्र एक शहीद-जेंसा गौरवान्बित हो 
उठता था, देश के सारे समाचारपत्र उसके कार्य को उठा रखते थे, 
सरंकार की निन्‍दा करते थे। जनता भी उसे आर्थिक सहायता 
देने को दौड़ पड़ती थी--वह सच्चे मानी में जनता का प्रतिनिधि था। 
इस तरह उसका काम आसान भी था पत्र की नीति के बारे में 
असमंजस नहीं होता धा--वह प्रायः पूर्णतः राष्ट्रीय हुआ करती थी। 
राष्ट्रीयता का श्रुवतारा सब समय उसका पथ-निर्देश किया करता था । 

लेकिन, स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद हालत बिलकुल बदल गई । 
आ्रार्थिक दृष्टि से तो उसके पहले ही परिवर्तन शुरू हो गया था, यानी 
लड़ाई के जमाने में देश के प्रमुख समाचारपत्र बड़े-बड़े व्यवसायी 
हो गये थे | राज्य-परिवतन के बाद यही व्यावसायिकता अधिक द्ढ 
हो गईं। आदशवादिता की शक्ति ज्ञीण हो गई, अर्थशास्त्र का 
प्रभाव अधिक हो गया। राजनीति के क्षेत्रों में जिस प्रकार देश- 
सेबकों ने अपने त्याग और कष्ट-सहन का भुगतान पदों और सत्ता- 
केन्द्रों के क्षेत्र में कर लिया, वही बात पत्रक।रिता के क्षेत्र में हुई। 
सरकारी विज्ञापनों की गाढ़ी कमाई, धारासभाश्रों और पाल॑मेण्ट 


की सीटों तथा विंदेश-यात्रा के डेलीगेशनों की चकार्चौध ने पत्र- 
कारिता के जगत्‌ पर भी प्रभाव डाला | फलस्वरूप, जो बात राज- 
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नीतिक क्षेत्र में हुई, वह पत्रकारिता के क्षेत्र में भी हुई--यानी नैतिक 
मूल्यों का हास, आदशंवादिता का क्षय ! यहाँ किसी पत्र-विशेष 
या गुट की बात. नहीं कही जा रही है, केवल बदलते हुए वातावरण 
का जिक्र किया जा रहा है। 

नतीजा यह हुआ कि राजनीतिक जीवन की तरह पत्रकारिता 
के जीवन में भी हमारी दृष्टि शास्नाभिमुखं हो गई। अधिकांश 
हमारा काम यही हो गया कि शासन जो करता: है उसका समर्थन 
करना, अच्छे-अच्छे सुन्दर शब्दों में उसका प्रचार करना और 
अपने आप यह विश्वास कर लेना कि रची राष्ट्रीयता यही है, 
इससे बाहर कुछ नहीं है । 

इसका अर्थ यह नहीं है कि शासन का समर्थन करना कोई 
दोष है, खास कर जब वह प्रजातान्त्रिक शासन है, जनता का 
शासन है। शासन कई काम अच्छे भी करता है, श्रोर उसने भारत 
में मी किये हैं। उनका समर्थन करना और उनको सह्दी तरीके से 
समझा कर जनता के सामने रखना पत्रकारिता का कर्तव्य है। 
राष्ट्रीयवा श्रौर देश-भक्ति का यद्दी तकाजा है। 

लेकिन, शासन कई बुरे काम भी तो करता है। कई बार ऐसा 
होता है कि शासन पर राष्ट्रीवा के बजाय राजनीति ही अ्रधिक 
हावी हो जाती है। दल-बन्दी के हथकरडों से वह मुक्त नहीं रह 
पाता | न्याय-श्रन्याय का यह विवेक नहीं रख पाता | भ्रष्टाचार को 
रोक नहीं पाता । नौकरी पेशे की भर्तियों में पक्नान्धता, जातीयता 
या रिश्तेदारी को भूल. नहीं पाता। विरोधों और मतमेदों के प्रति 
सहिष्णु नहीं हो पाता | नेतिक मुल्यों का अपमान नहीं बचा पाता। 
राष्ट्र के पुराने सेवकों, विन्तकों और तपस्त्रियों की अवहेलना नहीं 
टाल पाता | निर्भाके, स्वतंत्र एवं स्वस्थ चिन्तन का आदर नहीं 
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कर पाता । ऐसी कई छोटी-ण्ड़ी बाते हैं, जो शासन को करनी 
चाहिए, पर कर नहीं पाता | क्‍या उनके श्रति पत्रकारिता का कोई 
कत्तंव्य नहीं है ! और, क्या वह कर्तंव्य हम निभा पाते हैं ! 
प्राय; ऐसा पाया जाता है कि हम शासन की तथा उसके नेताग्र 
की प्रशंता करने में अत्यधिक उत्साह जताते हैं। पर उनके दोषों की 
ओ्रोर दुल्लेक्ष्य करते है। या फिर उनकी सफाई देने लगते हैं कि 
भई, नया-नया मामला है | कुछ गलतियाँ होना तो स्वाभाविक है। 
प्रशंसा करते समय भी काम और उनके करनेवाले व्यक्तियों के 
बीच हम कोई फक नहीं करते, व्यक्तियों की तरफ ही देख कर . 
उसकी प्रशंसा करते हैं | इसमें हमारा दृष्टिकोण भी शुद्ध और निर्मल 
न हो कर प्रभावित हो जाता है। यह बात नहीं है कि हमें. 
छिंद्रान्वेषण की वृत्ति से दोष-ही-दोष हूँ ढने चाहिए, जेसा कि कुछ 
विरोधी पक्ष के लोग ओर समाचारपत्र करते हैं। यह बृत्ति एकांगी 
हो जाती है और उससे हमारे विचारों का मूल्य नहीं रहता | इसके 
विपरीत भी, जब देखो तब प्रशंसा ही करने की दृष्टि भी उतनी ही 
एकांगी हो जाती है। और, उससे भी हमारे मतों की कीमत जाती 
रहती हैं | सत्य तो इन दोनों के बीच ही कहीं होता है। शासन के 
राष्ट्रीय एवं लोक-कल्याण के विधायक कामों की प्रशंसा करना 
इसारा कर्तव्य है | पर उसकी गलतियों की भी निर्भीक एवं स्पष्ट 
आलोचना करना भी हमारा उतना ही प्रखर कत्तंव्य है। यदि 
हमारी आ्रलोचना की बुनियाद में व्यक्तिगत राग-द्वेष नहीं है, किसो 
की नियत पर आक्रमण नहीं है, और वह जन-कल्याण की भावना 
से प्रेरित होकर की गई हो तो क्या मजाल कि उसका असर न पड़े ! 
सच्चे पत्रकार का तो एक ही पक्ष होता है, वह है सत्य और 


न्याय का पक्ष | राजनीति के बदलते हुए, राग-रंगों से वह विचलित 
नहीं होता | समग्र जनता के कल्याण की भावना से उसका ह्द्द्य 
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और मस्त्रिष्क प्रेरित होता है। व्यक्तियों या पक्षों के शत्रत्व कां उस 
के लिए कोई श्रर्थ नहीं होता। वह तो असत्य और अन्याय का 
शत्रु है, जनता के द्रोह का शत्रु है। उसकी दृष्टि तो न्यायाधीश की 
: तरह निष्पक्ष और निर्भय होनी चाहिए। उसकी निष्ठा केवल राष्ट्र 
और प्रजा के प्रति ही होती है ओर वह शासन, संस्था या व्यक्ति का 
प्रत्येक काम उन्हीं के कल्याण की कसौटी पर कसता है। इसके लिए 
स्वयं उसे भी उन्हीं आ्रादशों का प्रतीक होना पड़ता' है, जो वह 
समाज ओर राष्ट्र में प्रस्तुत करना चाहता है। यह भी एक प्रकार की. 
- साधना और तपस्या है। 


पर, जो पत्रकार या सम्पादक यह कर पाता है, उसके नेतिकः 
बल और प्रभाव की कोई सीमा नहीं रहती। उसकी शक्ति का 
खोत सत्य और न्याय है। सत्य और न्याय को अपने इतित्व के. 
लिए संख्या-बल का सहारा नहीं लेना पड़ता। वे तो अपने-ब्राप 
में सब-शक्तिमान हैं । ऐसा व्यक्ति तो किसी भी शासन को, जिसने 
असत्य या अन्याय को जरा भी प्रश्रय दिया हो, हिला सकता है, 
चाहे भौतिक और पाशविक सत्ता के हिसाब से वह क्रितना ही 
ताकतवर क्‍यों न हो! और, यह कारगर इसीलिए होगा कि यह 
प्रजातंत्र का युग है, विचार और मत प्रदर्शन की. इसमें पूरी 
स्वतंत्रता रहती है । 

इस प्रकार की पत्रकारिता स्वतंत्र भारत में और भीः त्रधिक 
आवश्यक है। हमारे यहाँ प्रजातन्त्र की मजबूत नीवें और परम्पराएँ 
अभी पड़नी ही हैं। सत्ता और अधिकार के सम्पक के कारण हमारे 
गुमराह होने की| संभावना है। ऐसे ही समय में हमें सावधान 
करनेवाला प्रहारी चाहिए। यह प्रह्यरी सच्चा पत्रकार ही होः 


सकता है। 
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किन्तु, क्या आज हमारे देश में ऐसी परम्पराएँ डालने की 
कोशिश की जा रही है ! क्‍या भारतीय पत्रकारिता उन ऊँचे 
आदशों को लेकर चल रही है जो स्तंत्रता प्राप्ति के पहले उसे 
अनुप्राणित करते थे ! स्वतंत्रता 'के बाद भारतीय पत्रकारिता की 
प्रगति हुई है या हास! उसका नेतिक प्रभाव बढ़ा है या कम 
हुआ है ! इस सम्बन्ध में देश के वयोबृद्ध और अनुभवी नेता भी 
चक्रवर्ती राजगोपालाचाय के विचार बड़े मार्मिक हैं। वे कहते हैं-- 

“ग्रालोचना से महान्‌ सरकारों को हमेशा फायदा ही होता है। 
उसके बिना वे आत्म-तुष्टि और अनियंत्रित स्वेच्छाचारिता की ओर 
फिसल जाती हैं । 

28. देश के विरोधी पक्ष,दिल्ली के या राज्यों के,कमजोर हैं और 
अपनी खुदगर्जी में इतने दलों में बंटे हुए. हैं कि उनका सरकार या 
जनमत पर कोई असर ही नहीं पड़ता । दैनिक समाचार-पत्र, जो 
आज व्यवसाय की दृष्टि से तरक्की कर रहा है, रोजमर्रा अपनी 
पसन्दगी और समर्थन की मुहर लगाता जाता है, और जिन मामलों 
में कुछ शंका है, उनपर तब तक अपनी राय नहीं बनाता जब तक 
कि प्रधान मंत्री अपना मत व्यक्त नहीं करते। आलोचना के क्षेत्र 
में उसका काय प्राय: नहीं के बराबर है ।” 

यह कह कर कि दस हजार की बिक्री वाले भारतीय समाचार- 
पत्रों का जो प्रभाव स्वतंत्रता के पहले जनता या शासन पर पड़ता 
था, वह उनकी बिक्री एक लाख तंक बढ़ जाने पर भी श्राज नहीं 
पड़ता है--राजाजी कहते हैं--- 

/“* समाचार पत्रों का कत्तंव्य केवल जनमत को प्रतिबिम्बित करना, 
उनके भविष्य की अटकलें लगाना नहीं है, बल्कि जनता को 
शिक्षित करना तथा उसका पथ-प्रदर्शन करना भी है 


ग्राम-पंचायत 


गाँवों के निवासी छोटे-छोटे मामलों का स्वत: निपटारा कर 
लें तथा पारस्परिक सहयोग-भावना के सहारे ग्राम-विकास के अन्य 
क्षेत्रों में सुचारु रूप से सक्रिय भाग ले सर्के--इसी उद्देश्य को 
सामने रखकर बिहार तथा अन्य भारतीय राज्यों की सरकारों 
ने अपने-अपने ग्रामीणनक्षेत्रों में ग्राम-पंचायतों के प्रत्ति्ठापन की 
व्यवस्था कर रखी है | हमारे त्रिहार राज्य में १२ फरवरी, सन्‌ १६४८ 
से (बिहार पंचायत राज कानून? को कार्यान्व्रित किया जा रहा है। 
कानून में समय पर,परिस्थिति के अनुकूल, संशोधन भी होते रहे हैं । 

संगठन :--जिस गाँव में ग्राम-पंचायत की स्थापना द्वोती है। 
उसके सभी वयस्क स्त्री-पुरुष पंचायत के सदस्य होते हैं। उनके 
नाम रजिस्टर में दर किये जाते हैं और पृव॑-निर्धारित तिथि को वे 
सभी, गुप्त मतदान द्वारा, अपने में से एक मुखिया का निर्वाचन कर 
लेते हैं। मुखिया अपनी एक कार्य-सर्मिति का संगठन कर लेता है, 
जिसके सदस्यों को वह स्वयं मनोनीत करता है। आम-पंचायत के 
सभी सदस्य गाँव की न्याय-व्यवस्था के लिए मुखिये के अतिरिक्त 
पंद्रह पंचों का भी गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचन करते हैं। वे पंद्रह 
पंच अपने में से एक सरपंच चुन कर आम-त्याय-समिति का 
संगठन करते हैं। 

ग्राम-कचहरी :--अपने अ्रधिकार के अंतर्गत प्रत्येक मुकदमे 
की सुनवाई के लिए न्याय-समिति के रुदस्यों में से तीन पंचों की 
अदालत या ग्राम-कचहरी संगठित होती है, जिसका अध्यक्ष सरपंच 
होता है और शेष दो पंचों को भी वही सरपंच मनोनीत कर 
लेता है | प्रारंभ में, यही कोशिश रहती है कि ग्रत्येकः मामले-का 
निपटारा समझौते के द्वारा हो जाय | सममभौता नहीं होने पर 
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ही नियमानुसार दोनों. पक्षों की सुनवाई होती है और उचित निर्णय 
किया जाता है। कानून के अनुसार भ्राम-कचहरी' को तीसरे दरजे 
के मैजिस्ट्रेय के अधिकार दिये गये हैं | इसे किसी मी अपराधी को 
एक मास तक की केद अथवा पचास रुपये तक जुर्माने करने का 
ग्रधिकार है| 'ग्राम-कचहरी' के निर्णयों के विरुद्ध की गईं अपीलें 
सभी पंचों द्वारा सुनी जा सकती हैं। पंचायत के द्वारा न्याय नहीं 
होने पर उस क्षेत्र के सब्र-डिवीजनल अ्रसफर या मंसिफ को उससमें 
हस्तक्षेप करने का अ्रधिकार है | 


ग्राम-से वक :--प्रत्येक पंचायत के कार्यालय में सरकार की 
श्रोर से एक वेतन-भोगी ग्राम-सेवक की नियुक्ति. सरकार की ओर 
से होती है। ग्राम-सेवक पंचायत के मुखिया तथा उसकी कार्य- 
समिति के तथा ग्राम-कचहरी के कार्यों के संपादन में सरपंच की 
सहायता करता है। साथ ही, राष्ट्र-निर्माण-संबंधी राजकीय विभागों 
तथा ग्राम-पंचायत के बीच संपक स्थापित करता है। ग्राम सेवकों 
को श्रपने उत्तरदायित्व पूर्ण कर्त्तव्यों के पालन में सफल तथा सुयोग्य 
बनाने के लिए सरकार की ओर से उनके शिक्षण की व्यवस्था की 
गई है। प्रत्येक 'ग्राम-सेवक' को ६ सप्ताह तक 'शिक्षण-शिविरः में 
रह कर आवश्यक योग्यता प्राप्त करनी पड़ती है। उनके शिक्षण- 
क्रम में ग्रामीण-जीवन के विकास-संबंधी सभी उपयोगी विषयों का 
समावेश रहता है। यह आवश्यक नहीं कि ग्राम-सेवक अपने ह्दी 
ग्राम-पंचायत-क्षेत्र का निवासी हो | 

प्राम-रक्षा-दल :--पंचायत-राज-कानून! में सामाजिक सेवा 
के संचालन के लिए 'ग्राम-रक्षा-दल” के संगठन की भी व्यवस्था 
है। पंचायत-स्षेत्र में रहनेवाले १८ से ३० वर्ष तक की उम्र के सभी 
स्वस्थ पुरुष गआराम-रक्षा-दल” में अनिवाय रूप से भर्त्ती किये जाते 
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हैं। इस दल का नेतृत्व करने के लिए एक नायक की नियुक्ति होती 
है। नायकों को भी आठ सप्ताह तक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था 
की जाती है ! उनके शिक्षण-क्रम में शारीरिक व्यायाम, आग चुकाने 
तथा श्रन्य प्रकार के सामाजिक सेवा-कार्यों का समावेश है। 


रचनात्मक कार्य:--ग्राम-पंचायत की आय का मुख्य साधन 
है श्रमकर | पंचायत के सभी सदस्यों को ग्राम-विकास के कार्यों में 
अनिवाय रूप से, एक निश्चित समय के लिए, अपने श्रम की सेवा 
अर्पित करनी पड़ती है। जो शारीरिक श्रम करने में अपनी श्रसमंर्थता 
दिखाता है, उसे निश्चित काल के लिए श्रम के बदले उसकी मजदूरी 
दे देनी पड़ती है, जिससे कि पंचायत दूसरों से उतना श्रम ले सके | 
इस श्रम-कर का उपयोग गाँव की सड़कों की उन्नति, पीने के परानों 
की व्यवस्था, शिक्षा-संस्थाओं के सुधार तथा ग्राम-विकास से संत त्र 
रखनेवाली अन्य छोटी-छोटी योजनाओं को कार्योन्वित करने के 
लिए किया जा सकता है। गाँव में कंपोस्ट खाद बनाने का कार्य 
भी ग्राम-पंचायत के द्वारा किया जा सकता है। गाँव के स्वास्थ्य, 
सफाई तथा पशु-धन की समृद्धि के लिए कार्य करना भी आम-पंचायत 
के महत्त्वपूर्ण कत्तंव्यों में से है। इन कार्यों के अतिरिक्त ग्राम- 
पंचायतों को निम्नलिखित कायों के करने का भो निर्देश क्रिया गया 
है--(१) बहुमुखी सहयोग-समितियों का संगठन, (२) गाँव की 
परती तथा बंजर भूमि को सरकारी सहायता से उपजाऊँ बैंनानों, 
(३) व्यावसायिक दृष्टिकोण से साग-सब्जी की खेती करना, (* रोगों 
से पशुओं को बचाने की व्यवस्था करना तथा (५) अपने क्षेत्र के 
निवासियों के लिए खेन्न-कूर तथा मनोविनोद की व्यत्रस्था करना*|_ 

ग्राम-पंचायतें ग्राम-विकास के कार्यों में अधिकाधिक योगदान 
कर सकें, इसके लिए सरकार ने निश्चय किया है कि ग्राम-पंचारयितों 
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के ही द्वारा नव-निर्माण के सारे कार्य संपन्न कराये जायें | अ्रतएव, 
जिन ज्षेत्रों में गराम-पंचायत का समुचित संगठन हो गया है, उममें 
कृषि की उन्नति के लिए भी कार्य किये जाते हैं। सरकार इन्हीं 
पंचायतों के द्वारा खाद, बीज, औजार ञ्रादि खेती के आ्रावश्यक 
उपकरणों के वितरण की व्यवस्था करती है। सरकारी लघु-सिंचाई, 
योजनाओं को कार्यान्वित करने का भार भी पंचायतों को ही सौंपा जा 
रहा है। ग्राम-पंचायत की आर्थिक आय की वृद्धि के लिए जमीन 
की मालगुजारी उगाइने का भार भी पंचायतों को ही सौंपने का 
विचार निश्चित हो चुका है । 


उपसंहारः--हमारे देश में पंचायतों की परंपरा बहुत प्राचीन 
। पंचायतें बेदिक काल में भी ग्राम्य-जीवन का अभिन्न अ्रंग थीं | 
वेदों में ग्रामीण शब्द मिलता हैं, जिसका अथ है गाँव का मुखिया । 
वाल्मीकि रामायण में जनपद” शब्द का उल्लेख किया गया है। 
जनपद! वस्तुत; ग्राम्य-सभाश्रों के ही संघ थे। इसी प्रकार बौद्ध 
जातकों तथा स्मृति-प्रथों में भी पंचायतों का उल्जेख मिलता है। 
सच तो यह है कि पंचायतें हमारे देश में ब्रिटिश शासन प्रतिष्ठित 
होने तक बराबर फूलती-फलती रहीं। सन्‌ १८८२ में पुनः इन 
पंचायतों को पुनर्जोवित करने का प्रयास किया गया। फिर सन्‌ १६०७ 
में भी इस दिशा में किंचित प्रयत्न किया गया | सन्‌ १६१६ के 
अधिनियम के अनुसार जब राज्यों को स्वायत्त शासन के अधिकार 
सोंपे गये, तब अनेक राज्यो ने पंचायत-अधिनियम को भी 
पारित किया | इधर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश में पंचायतों 
का वास्तविक विकास प्रारंभ हुआ है। 





कला का समाजीकरंण . 


जीवन के अ्रन्य पहलुओं की तरह ही कुछ समय से कलाओं 
का वैयक्तिक पक्ष बहुत पुष्ट हुआ है और सावंजनिक पक्ष अत्यन्त 
कमजोर इसका मूल कारण है कलाओं का जीवन के साथ 
अलगाब | कलाएँ जब जीवन से बिलग हो जाती हैं, तब उनकी. 
ऐसी ही दुर्भागपूर्ण स्थिति होती है। हमारे जीवन में, जब धर्मका 
प्राधान्य था, तब जीवन का प्रत्येक पक्ष उससे जुड़ा हुआ था। 
यही कारण था कि उस समय की कला के अनेक सावंजनिक रूप 
हमें राज भी दृष्टिगत द्वोते हैं। कला वैयक्तिक साधन और स्वार्थ 
की पूरक न थी। वह सावंजनिक हित की पोषक थी। परन्तु जब से 
कला जीवन से अलग होकर स्व र्थ-साधन का एक साधन बन गई, 
तब से वह वैयक्तिक स्तर पर जीने लगी। यह स्वरूप हमें मध्य- 
कालीन कलाओं से ही प्राप्त होने लगा है। मद्दाराजाश्रों तथा 
समाज के बौद्धिक और धनिक-वर्ग के आश्रय में पली हुईं कला 
जन-साधारण से विलग हो गई और उसमें बौद्धिक और कल्पना- 
तस्वका इतना अपिक समावेश हुआ कि वह धीरे-धीरे अत्यन्त 
टुरूह और अल्यजन के मनोरंजन की सामग्री बन गई। काव्य, 
संगीत, चित्रकला, रत्य आदि की तत्कालीन शैलियों में हमें इसी 
दुरूहता और वैयक्तिकता के दर्शन होते हैं । 


जन-साधारण के आज के इस परिवतनशील युग में भी कलाएँ: 
परम्पराओं से बाहर नहीं निकल पाईं। कला के किसी पक्ष को 
लेकर उसका विश्लेषण करने से यद्द सिद्ध हो जाता है कि कला 
का वह सावर्जानक और लौकिक पक्ष हमारी आँखों से बिल्कुल 
ओमल है। आज का चित्रकार भी ऐसे ही प्रयोग करने में संलग्न 
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हैं, जिससे उसकी कृति में अ्धिक-से-अधिक वैचित््य की सृष्टि हो 
सके तथा उसकी प्रतीकवादी अ्रभिव्यक्ति को कलामर्मश ही परख 
सकें। आज की कला-प्रद्शिनियों में श्राई हुईं अनेक कला-इतियाँ 
जन साधारण की समर से बाहर होती हैं, और जो विशिष्ट तत्त्व 
उनमें होता है, उसे सममने के लिए किसी कला-अ्रालोचक की 
आ्रावश्यकता होती है। यही दशा शास्त्रीय संगीत और र्त्य की है, 
जिन्हें समकने का सौभाग्य कुछ ही लोगों को प्राप्त होता है। उनका 
जन्म शाही महलों और हरमों. में हुआ, जहाँ कला व्यक्ति-विशेष के 
आनन्द, मनोरंजन तथा तकं-बितक की वस्तु थी | यही कारण है 
कि थ्राज जब ये शाही आ्राश्रय से वंचित कलाएँ सावंजनिक क्षेत्र 
में आती हैं, इनके साथ साधारण जनता किसी प्रकार का जीवित 
संबंध अनुभव नहीं करती। उसके लिए वे उतनी ही विदेशी हैं, 
जितनी विदेशी कलाएँ | 


इधर जो भी कलाएँ, जिनसे हमारा समस्त लोक-जीवन अ्नु- 
प्राणित था, हमारे गाँवों में ग्राम-गीत, दृत्य, नास्य आदि के रूप में 
अब तक विद्यमान थीं, आज मृतप्राय हो रही हैं। बुद्बोत्तर आर्थिक, 
नेतिक और सामाजिक समस्याश्रों से श्राक्रान्त मानव-समाज आज 
इतना विकृवत हो गया है कि उसमें खुलकर साँस लेने की शक्ति भी 


न रही। ऐसी स्थिति में स्वस्थ कला का निर्माण भी नहीं हो 


पकता। इस डॉवॉडोल स्थिति में, जो-भी, जिधर, कुछ ऊटपर्थॉग ह्दो 
जाता है, वह कला बन जाता है। इस दृष्टि से हम यह मान लें 
कि हमारी कला का सार्वजनिक त्षेत्र बन रहा है, तो बात दूसरी 
है। नाव्य, रत्य और गीत के क्षेत्र में सावंजनिक दृष्टिकोण से 
आधुनिक सिनेमा ने अवश्य कुछ किया हे ; परन्तु वह उचित 
व्यवस्था, नियंत्रण और उदेश्य के अ्रभाव में इतना विकृत और 
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: विषम रूप धारण किये हुए हे कि. उससे लाभ की अ्रपेक्षा हानि 
. अधिक हो रही है। शिष्ट संगीत और उत्य की दृष्टि से हमारी” 
श्रभिरुच को इन सिनेमाओं ने बहुत अधिक बिगाड़ा है। इसी 
कारण हमारे अनेक सद्प्रयत्न आज असल रुद्तेः हैं । 


सर्वप्रथम यह कार्य कालेजों और स्कूलों में ही हो सकता है। 
बच्चों में यदि प्रारम्भ से ही विशुद्ध कलात्मक संस्कार डालें जायें, 
तो उनसे बच्चों की भावात्मक वृत्तियों का तो परिष्करण होंगा हीं ; 
साथ ही, स्वस्थ और सुन्दर कला के प्रति एक स्वस्थ दृष्टि भी बनेगी । 
संगीतकार का. कर्तव्य है कि वह अपने स्वतंत्र और विशुद्ध वाता- 
वरण में ऐसे गीतों की सृष्टि करे, जिन्हें हजारों लोग मिलकर गा 
सकें | संगीत का यह लौकीकरण -केवल उसके सुगम' रूप को हीं 
जीवित नहीं रखेंगा, वरन्‌ उससे उसका' स्थायी शास्त्रीय पक्ष भी 
पुष्ट होगा । लोक-संगीत की प्रष्ठभूमि पर ही शास्त्रीय संगीत की नींव 
पड़ती है। सहखों वर्ष पूर्व वैदिक संगीत के शुद्ध सरल. स्वरूप से 
धीरे-धीरे स्वर और शब्द-विस्तार होता गया और उसमें मनुष्य 
की रागात्मक वृत्ति के विकास के साथ अलंकार, रस. और भाव: 
सम्पन्नता बढ़ती गई | जि प्रकार भाषाएँ लोकिक स्तर से पांडित्यः 
के स्तर पर आकर कठिन ओर क्लिश होने लगती हैं, उसी प्रकार 
संगीत और रुत्य मी सरलता से विषमता की ओर अग्रसर द्ोते हैं |. 
यह प्रवृत्ति बहुधा पंडितों, आचायों ओर शाख्तरियों. के अयास- से 
विषम रूप भी धारणा कर लेती है और कलाएँ लोकप्रिय न रहकर 
कुछ ही कलाकारों की सम्पत्ति बन जाती हैं। 

भारतीय कलाओं का अ्रतीत इन्हीं विधमताओं से ओतप्रोतःदै!॥- 
भक्ति-परम्परा के समय सूरदास, ठुलसीदास,, हरिदास;, मीरा: आदिः 
संत-महात्मात्रों द्वारा प्रच्ारित गीतों का लोक-रंजनकारी ओर लोक 
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मंगलकारी गुण नवाबों और राजाश्री के समय नह हुआ शरीर 
कलोएँ लोकॉश्रय से हटकर राजांश्रय में पंनपी | उसका परिणोर्म 
यह हुआ कि .उस समंय की कलोएँ एकीगी और लोक-जीवन की 
अभिव्यक्ति से हीम हो गईं। कला की लोकोन्नयनकारी गुण नष्ट 
हुआ और वह केंकल! कलोबोजियों और निकृष्ट श्र गार को वाहन 
बन गई । लगभग दो सौ वर्षी तक राजाओं के वैभव, विलासं, 
श्रृंगार और शराब की प्यालियों के साथ पल्ी हुईं कलाएँ राज- 
प्रासादों की चहारदीवारी में तो खूब पनर्पी; परन्तु बाहर उनका 
कहीं स्वागत न हुआं। अन्न ख्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद सामंतवादी 
अंत्येष्ट के साथ ही वे आधार-हीन-सी हो गई | अ्रतः, अब हमें 
अपने पूव कट अनुभवों से सचेत होकर कला को व्यक्ति-विशेष के 
आश्रय से बचाकर लोकाश्रय की स्थिति तक पहुँचाना है | 


कला का सरलीकरण उतना ही आवश्यक है, जितना भाषा 
का। कंला को क्लिष्ट और दुरूह करने के प्रयत्नों को हमें किसी भी 
तरह प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। उसका लोक-रंजनात्मक रूप बनाये 
रखने के लिए यह आवश्यक हैं कि उसका जीवन से सजीव संबंध 
बना रहें। जिध समय हमारा देश अपनी स्वतन्त्रता के लिए विदेशी 
आजरमशंकारियों से जूक रहा था, हमारे कबियों और संगीतज्ञों ने 
खून खोलानें वाले तथा उत्साहवर््धक गीत गाकर देश के प्राणों 
में जीवन फका थां। अपनी हीनता ओर परवशता की उदासी के 
कारण, जिस समय देशः अंपने को मृतप्राय-सा अनुभव करता था, 
उते समय महत्मांओं ने, ईश्वर-को अपना एकमात्र श्राधार मानकर, 
भक्ति के प्रवाह से नवजीवन का संचार किया था। ये सब परि- 
स्थितियाँ इंसःबांत! कीः और स्पष्ट संकेत करती हैं कि मध्य युग में 
रमारी कलाएँ जीवन से उतनी हो संबद्ध थीं, जितना शरीर के सांथः 
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प्राण | बाद में सामन्‍्ती-युग में कला की जो दुर्दशा हुई, वह हम 
से छिपी नहीं है। उसके बाद भी अ्रंग्रेजी. शासन के विरुद्ध स्वातंत्य- 
संग्राम के समय जब्न हमारे असंख्य भाई जेलों में ठंस दिये गये 
और देश अगणित यातनाओं से पीड़ित था, हमारे अधिकांश कवि- 
प्रेम, आँसू, श्रुगार आदि के गीत लिखते ये और संगीतज्ञ अपनी 


कौतठुकपूर्ण श्रालाप-तानों में ही लीन थे । 


आज के कुछ प्रगतिशील विचारक कला को शोषक श्रोर 
शोषित वर्ग की कला की दृष्टि से विभाजित करते हैं। कुछ त्रंश 
तक इसमें सचाई होते हुए भी यह एक प्रकार से विक्ृत दृष्टिकोण है। 
कला का तो एक ही पक्ष है, और वह है जीवन-पक्ष | उसे वादों 
में बाँधकर सीमित करना न्यायोचित नहीं। उनकी दृष्टि सेजो 
कला दुरूइ, क्लिष्ट ओऔर कुछ के ही आनन्द का साधन बन गई, वह 
तो शोषक-वर्ग की कला हुईं, और जो स्ंसाधारण को प्रिय हुई, 
वह शोषित की। कला का यह विभाजन हमारी संकीण मनोवृत्ति 
का ही द्योतक है। कहना यह चाहिए कि शिष्ट और संस्कृत वर्ग 
की कला का स्तर सब-साधारण की कला से ऊपर द्वौता है | और, 
यह भी कहना अनुचित न होगा कि अनेक शिष्ट ओर संस्कृत जन 
आ्राज आधिक दृष्टि से अत्यन्त हीन अवस्था में हैं। जो लोग अशि- 
ज्ञित और असंस्कृत द्वोते हैं, उनकी अ्भिरुचि निम्न कोटि की होने 


से उन्हें नीचे दर्जे की कला पसंद होती है। और, यह भी कहना 
अनुचित न होगा कि ऐसे लोगों में अनेक धनी-मानी तथा शोषक 
बर्ग के लोग भी हैं। अ्रतः, यह कोई कसोटी नहीं कि जो कला 


लोकप्रिय हो, वह तो कला है, और जो लोकप्रिय न हो, वह कला 
नहीं। श्रतः, करना यह चाहिए कि कला का स्तर तो ऊँचा ही 
रखें, उसे किसी भी तरह नीचे न गिरने दें ; पर जनता के सांस्कृतिक 
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स्तर को ऊपर उठावें | कला को लोकप्रिय बनाने की धुन में श्राज 
के अनेक  प्रगतिवादी लोग उसे सरल ओर सुन्नोध बनाना चाहते 
हैं, यह तो उचित है ; पर उसे अपने राजनीतिक लक्ष्य-साधन को 
माध्यम बनाकर, उसके रागात्मक गुण को नष्ट करने की प्रवृत्ति श्रच्छी 
नहीं | कला सब-साधारण की सम्पत्ति तो है ही ; पर यदि उसका 
भावात्मक, कलात्मक ओर सौंदय-पक्ष ही गिर जाय, तो फिर उसे 
कला न कहकर किसी दूसरे नाम से ही पुकारा जाय। इसका यह 
तात्पय नहीं कि हमारी सभी लोक-कलाएँ इस कसौटी पर ठीक नहीं 
उतरती | हमारे ग्राम-गीतों ओर दुत्यों में तो लोकप्रियता के साथ 
कला के सभी गुण विदश्वमांन हैं । श्रत;, कला के जो दो रूप हमें 
परिलज्षित होते हैं, उनके पीछे शोषक और शोषित का पक्ष इतना 
नहीं है, जितना हमें दीखता है। अ्रंतर केवल बौद्धिक स्तर का 
है। आज यदि हमारे समाज की आर्थिक व्यवस्था स्वस्थ और 
न्‍्यायोचित भूमि पर स्थित हो, तो हमारे सभी गिरे हुए लोगों को 
अपना स्तर बढ़ाने का श्रवसर मिलेगा, उनकी कलात्मक अ्भिरुचि 
बढ़ेगी और वे कला के सच्चे स्वरूप को पहचानने लगेंगे। श्रतः, 
जरूरत यह नहीं कि कला के स्तर को नीचे गिरा कर उसे केवल 
लोकप्रिय ही बनाया जाय ; बल्कि उचित यह है कि समाज की 
कलात्मक अ्रमिरुचि बढ़ाकर उसे शिष्ट कला के योग्य बनाया जाय | 


हमें अपनी कला को कुछ ही लोगों के संग्रह्मलयों, प्रासादों 
और धामिक स्थानों से निकालकर जन-साधारण की संपत्ति बनानी 
होगी | इसके लिए सरकार की मदद तो आवश्यक है ही, परन्तु 
हमें अपने कत्त व्य को भी नहीं भूलना चाहिए। कला को जो 
श्रावरयक आश्रय चाहिए, वह जनता द्वारा प्राप्त हो। हम जनता 
की अ्रभिरुचि बढ़ावें, उसे कला सीखने-सराहने का अवसर दें, 
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कलाकार को अपनी राष्ट्रीय झ्ंप्रत्ति सम्ममें और इसे जनता और 
शासन का उचित आश्रय प्रदान करें| हमें केबल कलाकार ही नहीं, 
प्रचारक और कला-सेवी व्यक्ति भी चाहिए | हमें केब्रल प्राच्य कल्ला के 
ममशञ और पुजारी ही नह्टीं, कला क्रो नवयुग के प्रकाश में देखनेवाले 
स्वप्द्रश और निर्माता भी चाहिए। इसमें: आ्राच्रीन कल्नाशं का ही 
पुनरुद्धार नहीं करना है, नवीन कला का स्वरूप भी निर्धारित 
करना है। 


कर में & यों 

आज के जीवन में संग्रहालयों का महत्त 

यदि देखा जाय, तो संग्रहालयों की उत्पत्ति प्रेम ओर स्वार्थ की 
भावना से हुईं। पुराने जमाने के जिस यात्री को जहाँ जो चीज 
अच्छी लगती थी, वह उसे अपने पास रख लेता था। स्ौमाग्य 
से बह इतना धनी होता था कि अपनी मन-चाही चीज को खरीद 
भी सकता था। उसका संग्रह उसकी ३चछा और रुचि के अनुसार 
होता था | आज के यूरोप के बहुत-से संग्रह्नलयों में व्यक्ति-बेचित्रय 
देखने को मिलता है | 

आज के युग में यह संभव नहीं कि कोई व्यक्ति, श्रकेला ही, 
बहुत-सी उत्तम वस्तुश्रों का संग्रह कर सके, इसलिए ग्राज उनके 
चलाने का उत्तरदायित्व संस्थाओं और व्यापक रूप में, सारी जनता 
का है। आज के संग्रहालय जनता के हैं| 

संग्रहालयों में तरह-तरह की वस्वुएँ दिखाई जाती हैं; पर यह 
काम इतना आसान नहीं, जितना साधारण लोग समभते होंगे। 
प्रायः सभी संग्रह्मलयाध्यक्ष अपने काम में बड़ी राच रखते हैं ओर 


[ २६३ ] 


इसे बड़े चाव से करते हैं ; क्योंकि यदि उन्हें यह काम हृदय से न 
रुचे, तो वे इसे नहीं कर सकते | 

संग्रहालयों के काम में सबसे पहली समस्या श्राती है प्रदर्शनीय 
सामग्री के चुनाव की । आज का जीवन ऐसा है कि कोई व्यक्ति 
झनावश्यक और अजीब चीज अ्रपने पास नहीं रखना चाहता । 
ऐसी चीजों को लोग संग्रहालयों को मेंट कर देना चाहते हैं । 
इसलिए संग्रहालयों के पास इतनी थ्रधिक चीजें आती रहती हैं, 
जिन्हें वे दिखा नहीं सकते। संग्रहालयों के कर्मचारियों को तो 
संग्रह करने की बीमारी ही होती है । 


अब वह जमाना नहीं कि किसी अजीत्र चीज को संग्रहालय में 
स्थान दिया जा सके | बहुत-से पुराने संग्रह्मलयों में अर एक तरह 
की सफाई की जा चुकी है श्रौर बहुत-सौ बेढंगी चीजें हटा दी गई 
हैं। अरब ऐसा नहीं होता कि भारतीय हाथी दाँत के साथ फिनलैंड 
के रेनडियर के सींग या मेक्सिको की कसीदे की चीजें रखी हुई हैं। 
अ्रत्र सब चीजें एक क्रम से लगाई जाती हैं और यह क्रम बहुत 
सोच-समझकर और तक॑ के बाद नियत किया जाता है | हर तरह 
की रुचि और जिज्ञासा को पूरा करने की दृष्टि से बस्त॒श्नों का 
चुनाव किया जाता है। फिर भी, इस बात में कोई निश्चित राय 
नहीं दी जा सकती कि क्या सामग्री संग्रहालय में रखी जाय और 
केसे रखी जाय | 

कोई भी संग्रहालय ऐसा नहीं हो सकता, जहाँ विश्वविद्यालयों 
के अध्यापकों या गवेषकों से लेकर आम स्त्री-पुरुषों के मतलब की 
हर चीज देखने को मिले। हमें अपने चारों ओर के समाज और 
वातावरण इत्णदि कई बातों को देखकर प्रदर्शनीय सामग्री का 
चुनाव करना होता हैं। आज संग्रहालयों से सम्बद्ध व्यक्ति यह 
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अनुभव करने लगे हैं कि संग्रहालय का संचालन स्वतः कोई उद्द श्य 
नहीं, बल्कि इसके द्वारा जनता की सेवा करना ही उद्देश्य हो 
सकता है। जनता की ज्ञान-बृद्धि, मनोरंजन, विकास और शिक्षा 
ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए । 

संग्रहालय की सामग्री कैसे सजाई जाय, यह भी बड़ा पेंचीदा 
काम है। यह सामग्री केसे बकसों में रखी जाय, कैसे रोशनी लगाई 
जाय, रोशनी जरूरी भी है या नहीं, ऐसी अनेक बातों पर संग्रहालयों 
के विशेषज्ञों को माथा-पच्ची करनी पड़ती है। इतना ही नहीं, 
अमुक वस्तु पर किस तरह का लेबिल लगाना ठीक होगा, यह भी 
काफी सोच-विचार कर तग्र किया जाता है। संग्रहालय किस 
समय से किस समय तक खुले और इसमें सर्दी-गरमी में हवा आदि 
का क्या प्रबंध हो, ये बातें भो कम महत्व नहीं रखतीं। इस प्रकार 
चीजों के रखने का काम भी सरल नहीं | 

युद्ध के बाद एक विचार बराबर प्रबल होता जा रहा है, कि 
संग्रहालय की वस्त॒ुएँ किसी एक राष्ट्र या जाति की सम्पत्ति नहीं | 
इनपर समस्त विश्व का समान अधिकार है। ये वस्तुएँ संसार 
को निकट लाने का बहुत बड़ा साधन हैं। इसलिए संग्रहालय 
की सामग्री ऐसी होनी चाहिए, जिससे समस्त मानव जाति की एकता 
के भाव को बल मिले । 

यूनेस्को ने भिन्न-भिन्न देशों के संग्रहालयों में सहयोग पैदा करने 
के लिए काफी काम किया है। अन्तर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद्‌ की 
स्थापना भी इसी उद्द श्य से की गई है । 

सब तरफ नवये-नये संग्रहालय खुलते जा रहे हैं | नये-नये विचारों 
श्रौर सूक-बूकत का परिचय मिल रहा है, फिर भी लोग संग्रहालयों 
से संतुष्ट नहीं। कुछ लोग समभते हैं कि संग्रह्मलयों में बहुत अधिक 
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चीजे रहती हैं। कुछ का विचार है कि यहाँ केवल पुरानी बस्व॒ओ्रों 
का ही संग्रह है, क्‍योंन हमारे आ्राधुनिक जीवन से सम्बद्ध चीज़ें 
यहाँ रखो जाये । 

कुछ संग्रहालय-अधिकारी दशकों को बिल्कुल बेवकूफ सममते हैं ; 
क्योंकि दशक वहाँ की सामग्री पर उतन। ध्यान नहीं देते, जितना 
इन अधिकारियों के विचार में देना चाहिए | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि संग्रहालयों के बारे में सत्र अपने- 
अपने ढंग से ही सोचते हैं, फिर भी संग्रहालयों का महत्व बढ़ता 
जा रहा है। संग्रहालयों के अधिकारीगण अ्रब अपने दफ्तरों में 
बन्द नहीं रहते, वे हर तरह के लोगों के सम्पर्क में आकर यह 
जानने की उत्सुक रहते हैं कि संग्रहालयों का अ्रधिक-से-अधिक 
लोग कैसे लाभ उठायें। अ्रब एक संग्रहालय दूसरे संग्रहालय को 
अपनी सामग्री भेजता है। इतना ही नहीं, स्कूलों तक को संग्रहालय 
अपनी सामग्री देते हैं।इस व्यापक आदान-प्रदान ने आज के 
संग्रहालयों को संस्कृति का केन्द्र बना दिया है, जहाँ से हर व्यक्ति 
को अपनी परिंष्कृत रुचि के अनुकूल कुछ-कुछ शअ्रवश्य प्राप्त 
होता रहता है। 


भारत में चीनी का व्यवसाय 


भारतवर्ष के संगठित उद्योगों में वस्त्र-व्यवस्था के बाद दूसरा 
स्थान चीनी के उद्योग का ही है। गत शती के अ्रन्त तक तो सारे 
संसार की ईख की उपज का थअर्द्धां श इसी देश में पैदा होता था। 
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हमारे देश में उत्तर प्रदेश और बिहार, ये दोनों ही प्रांत चीनी के 
उद्योग के प्रमुख केन्द्र हैं। सारे उत्पादन का ८० प्रतिशत चीनी और 
खांड़ इन्हीं दोनों प्रांतों में तैयार होते हैं। भारत सरकार ने सन्‌ 
१६३२ में चीनी उद्योग को ३०) रुपया प्रति टन की दर से संरक्षण 
प्रदान किया था। सरकार के इस प्रोत्साइन से इस व्यवस्था में 
पूजी लगानेवाली कम्पनियों की संख्या इतनी बढ़ने लगी कि चीनी 
के लिए देश स्वावलम्बी हो गया। जहाँ सन्‌ १६३२-३२ में कार- 
खानों की संख्या केवल १२ थी, वहाँ सन्‌ १६३६-३७ में १३७ दो 
गई । साथ ही, जहाँ १० लाख टन से देश की माँग पूरी हो जाती 
थी, वहाँ चीनी की उपज प्रतिवर्ष ११॥ लाख टन तक पहुँच गई । 
यह सब तो हुआ, मगर ईख उपजाने वाले बेचारे किसानों को कार- 
खानें के मालिकों और उनके दलालों से ईंख को उचित कीमत नहीं 
मिलने लगी । इस धांधली को दूर करने के अ्रमिप्राय से उत्तर प्रदेश 
ओर बत्रिहार की सरकारों ने ईंख की कीमत निर्धारित करने का बीड़ा 
लिया | फलतः, सन्‌ १६३८ में चीनी के कारखानों को नियंत्रण में 
रखने के लिए एक विधान बना, जिसके अन्तगंत चीनी के प्रत्येक 
कारखाने को सरकारी लाइसेंस लेना पड़ता है और ईख की जो कम- 
से-कम कीमत निर्धारित हो, उसे किसानों को देने की गारंटी देनी 
पड़ती है | 


चीनी-व्यवसाय के लिए सबसे पहला संकट सन्‌ १६३६-३७ 
में उपस्थित हुआ, जब कि उच्च कोट की रादार सफेद चीनी 
की कीमत गिरते-गिरते ६-६। रुपये प्रतिमन तक पहुँच चुकी थी। 
उत्पादन में आशातीत वृद्धि के साथ-साथ कारखानों की आपसी 
आंतरिक्र प्रतियोगिता इसका मुख्य कारण थी। इस्र संकट को 
दूर करने के लिए फैक्टरियों का एक संगठन कायम हुआ, जिसका 
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नाम पड़ा--इंडियन शूगर सिंडिकेट | उत्तर प्रदेश और बिद्यार की 
सरकारों ने सभी कारखानों की चीनी की कुल बिक्री के लिए इसे 


एक मात्र एजेंसी के रूप में स्वीकार कर लिया और दोनों ग्रान्तों 
के कारखनों के लिए इसका सदस्य बनना अनिवाय कर दिया। 


इसके पश्चात्‌ अगले दो सालतक कोई महत््व की घटना नहीं 
धटी | किन्तु सर १६३६-४० में चीनी व्यवसाय पर दूसरा संकट 
मेंढ़राया, जब कि कारखानों में चीनी का उत्पादन माँग की दृष्टि से 
बहुत ज्यादा बढ़ गया। उस साल केवल खादार चीनी का ही 
उलादन १२४१७०० टन तक पहुँच गया था। सिंडिकेट के अध्यक्ष 
ओर सदस्यों के बीच के आपसी मतभेदों से ऊब कर उत्तर प्रदेश 
और बिहार की सरकारों ने जूत, सन्‌ १६४० में अपनी वैधानिक 
स्वीकृत भी सिंडिकेट पर से उठा ली और कारखानों पर से इसका 
सदस्य होने का प्रतिबंध भी हट गया। इधर स्टाक या संचित माल 
को खपाने की व्यग्रता से कारखानों में भीतर-भीतर प्रतियोगिता 
चलने लगी। फलस्वरूप चीनी की कीमत सिंडिकेट द्वारा निर्धारित 
कीमत से भी नीचे गिर गई। इस प्रकार जब यह उद्योग पतन की 
और जाने लगा, तब पुन: ग्रगस्त, १६४० में दोनों प्रांतीय सरकारों 
ने सिंडिकेट को वैधानिक स्वीकृति दे दी। इस बार सरकारी 
नियंत्रण का ज्षेत्र बहुत विस्तृत कर दिया गया। २५ अ्रगस्त, 
१६४० को एक अध्यक्ष तथा दोनों प्रांतों के दो केन-कमिश्नरों को 
मिलाकर एक केन-कमीशन के द्वारा ईख की उपज तथा ईंख ओर 


चीनी की कीमत आदि पर सरकारी नियंत्रण कार्यान्वित होता 
ञ्रा रहा है। 


चीनी के अ्रतिरिक्त उत्पादन को भार समभक्कर सरकार ने सब्र 
१६४१-४२ के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार के उत्पादन का कोटा 
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कमाकर ५ लाख ७५ हजार टन कर दिया। मगर सरकार ने यहाँ 
दूरदाशता से काम नहीं लिया। वह युद्ध-काल थां। सन्‌ १६४१ 
के मध्य तक जापान के साथ इस देश का व्यापारिक संबंध 
बिलकुल ढीला हो रहा था; फिर भी, उस समय हमारे शासकों 
के मस्तिष्क में यह बात नहीं घुसी कि भविष्य की संभावित कमी 
की पूत्ति के लिए चीनी का पर्याप्त अतिरिक्त स्टाक रंखना अत्यंत 
आवश्यक हैे। आखिर ७ दिसंबर, १६४१ को जापान भी युद्ध-्तेत्र 
में कूद ही पड़ा और इसी कारण प्रशांत द्वीपपु्ों से चीनी का 
आयात असंभव हो गया। फलस्वरूप, सन्‌ १६४२ में चीनी का 
अभाव बेतरह खटक उठा और कलकत्ता के बाजार में खुलेश्राम 
३०) रुपये मन की दर से चीनी बिकने लगी | 


चीनी की कीमत में कमी करने तथा यातायात के व्यय को 
घटाने की दृष्टिसे भारत-सरकार ने २४ अप्रौल, १६४२ को चीनी 
कंट्रोलर को यह अधिकार प्रदान किया कि वह रजिस्टर्ड डीलरों 

के लिए कारखानों से बाहर चीनी की कीमत निर्धारित कर दे 
तथा कारखानों के लिए भी वितरण का वाजारुज्षेत्र निश्चित कर 
दे। इस नियंत्रण से देश में सत्रसे बड़ा दोष यह था कि केवल 
कारखानों के लिए ही कीमत निर्धारित हुईं। फलतः, कारखानों ने 
इससे अ्रनुचित लाभ उठाना शुरू क्रिया | कारखानों की श्रोर से 
अपने-अपने बाजारज््षेत्र में बोगस या नकली फर्म स्थापित होने 
लगे और उन्हीं फर्मों के हाथ निर्धारित कीमत पर माल बिकने लगे | 
मगर साधारण बाजार में नियंत्रित मूल्य पर ही चीनी बेंचने की 
वाध्यता तो उन फर्मों को थी नहीं, इसलिए उनकी चीनी चोर-बाजार 
में पटने लगी। यह देख सरकार ने चीनी की बाजार-दर भी 
निर्धारित कर दी और यातायात में श्रनावश्यक व्यय को बचाने 
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के लिए. यह भी निश्चित कर दिया कि कौन कारखाना किस 
बाजार-््षेत्र में कितनी चीनी का प्रदाय करे। नियंत्रण की अन्तिम 
अवस्था तब आई, जबकि माँग पर भी नियंत्रण लादा गया और 


पहले शहरों में, पश्चात्‌ देद्ाती-क्षेत्रों में भी चोनी की राशनिंग 
कर दी गई | 


लेकिन, सन्‌ १६४७ के अंतिम भाग में चीनी की राशनिंग तमाम 
उठा दी गई ओर नियंत्रण की बागडोर भी ढीली कर दी गई। 
कारखानों के मालिकों की यह शिकायत थी कि सरकार ने चीनी 
की जो कीमत निर्धारित की है, उस कीमत पर चीनी बेचने से 
कारखानों को कोई मुनाफा नहीं हो रहा है। ईख की दर में कमी. 
करने से किसान इसकी खेती छोड़ सकते थे; क्योंकि तब खाद्ान्नों 
की ऊँची दर के लोभ में पड़कर किसान ईख के बदले गेहूँ और 
धान उपजाने में ही मुनाफे की अधिक गुजाइश देखते। दूसरे, 
कारखानों के मजदूरों की मजदूरी भी कम नहीं की जा सकती थी । 
: इन सत्र बातों को दृष्टि में रख कर सरकार ने कारखाने के मालिकों 
से समझौता कर लिया, जिसके अनुसार यह निश्चय हुआ कि 
२५) रुपये प्रति मन की दर से चीनी कारखानों से बाइर होगी 
ओऔर बाजार में इसकी बिक्री पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं 
रहेगा। इस उपाय से चोर-बाजारी तो रुक गई, मगर बाजार में 
एक रुपये से सत्रह आने सेर के हिसाब से आम तौर से चीनी 
बिकने लगी। यह दर उपभोक्ताओं की दृष्टि में ज्यादा ही थी। उनकी 
माँग हुई कि कीमत में और भी कमी की जाय | 


उपभोक्ताओं की माँग को दृष्टि में रखकर सन्‌ १६४८ के अन्त 
मं सरकार ने कारखानों के मालिक से पुनः दूसरा सममौता 
किया | इसके अनुसार कारखानेवाले किसानों से दो रुपये मन 
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की जगह उत्तर प्रदेश में १ रुपयें १० आने तथा बिहार में १ रुपयें 
१३ आने मन की दर से ईख खरीदेंगे और वे ३५) रुपयें की जगह 
२७) रु० १२ आने प्रति मन की दर से चौंनी रजिस्टर्ड व्यापारियों 
के हाथ बेचेंगे | इस प्रकार अंग रुपये-सत्रह आने की जगह तेरेंह- 
चोदह आने प्रति सेर के हिसाब से चीनी उपभोक्ताँश्रों कों 
मिलने लगी | सन्‌ १६५१ में चीनी की बिक्री पर से नियंत्रण त्रिलकुल 


हटा लिया गया ! 


पहले बताया जा चुका हैं कि सन्‌ १६३० में सरकार ने जो 
चीनी-समिति नियुक्त की थी उसने बताया था क्रि जेंब्र इस देश 
में दस लाख टन प्रति वर्ष चीनी तैयार होने लगेगी तत्र इस मॉमलें' 
में देश स्वावलम्बी हो जायगा। मंगर अब्र दव लांखं टन चीनी 
यहाँ तेयार होने लगी हें ; फिर भी गत कई वर्षों से यहाँ चीनी की 
खपत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि दस लाख टन चीनी अ्रव परयत्ि नहीं 
कही जा सकती है। अनुमान किया गया है कि सन्‌ १६३६ में 
यहाँ चीनी की जितनी माँग थी, सन १६४५ में उससे ४० प्रतिशत 
बढ़ गई है। इसलिए पुनः अनुमान किया गंया कि श्रगर सन्‌ 
१६५० तक चीनी का उत्पादन १६ लाख टन तक पहुँच जाय तो 
माँग की पूर्ति हों जाती है। साढ़े पन्द्रह लाख टन देश भर में 
खंप जायेगी और पंचांस हजार टन निर्यात भी हो सकेगी। मगर 
सरकार ने चीनी की बढ़ती हुई खपत को दृष्ट में रखकर साढ़े 
पन्द्रेह लाख टन को भी श्रप्र्यातत समझा और अन्‍्दाज लंगांयां कि 
साढ़े अद्धारर लाख टन चोनी तैयार होने से सारे देश की माँग 


पूरी हो जा सकती है । 
चीनी की बढ़ती हुई इस खपत के दृष्टिकोण से इसके उद्योग 
का विस्तार आवश्यक हैं। पन्द्रह वर्षों तक सरकारी संरक्ष॑ण' में 
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रहने पर भी इस उद्योग का संतोंपजनक विकांस अब तक नहीं 
हो पाया हैं। श्रव तक इस' उद्योग में कोई ३२ करोड़ रुपये की 
'पूँजी लगी है ; दो करोड़ किसानों का इसमें स्वार्थ है तथा ३५०० 
शिक्षित' तथा १ लाख'३० हजार मजदूर इससे जीविका पा रहे हैं । 
सोलह करोड़ रुपया सालाना आय का भी अनुमान किया गयीं है । 
लेकिन इस उद्योग को बढ़ाने के लिए सबसे पहली समस्या जमीन 
कीं हैं। हमारा देश खाद्यान्नों के मामले में भी' स्वतः पर्याप्त' नहीं 
हैं। इसलिए जितनी जमीन में ईख की खेती होती हैं, उससे अधिक 
जमीन का विस्तार करने से खाद्यान्नों में ही कमी होती जायगी | 
श्रत:, ईख की खेती के लिए जब अधिक जमीन मिलने की गु जाइश 
नहीं है। अ्रतएव, जमीन का विस्तार न कर पैदावार को बढ़ाने की 
चेंश्टा हो तो यह समस्या इल हो सकती है | 


वन व जननी. >रन्‍न्‍>«भ८«का+ “मन 


सामुदायिक विकास योजना 


इस आयोजन का उद्देश्य है--जनता अपनी समृद्धि और 
उन्नति के लिए. एक व्यवस्था बनाये। जनता का रुम्लान नगरों 
और कुछ विदेश की ओर होने के कारण देहात अधिक पिछड़ गये थे, 
इसलिए इस कार्य-क्रम का सब दिशाओं में फेलना स्वाभाविक था | 

निम्नलिखित परम-आवश्यक कार्य-क्रमों को कार्य में स्थान 
दिया गया है :- 

(क) कृषि .तथा उससे संबंधित कार्य :--(१) भूमि को 
उपजाऊ बनाना और छिंचाई के छोटे-छोटे कार्य | (२) श्रच्छे बीज, 
खेती की सुव्यवस्थित यंत्र-कला;, पशु चिकित्सा, खेती के सुधरे हुए 
औजार, चीजोंःकाः क्रम-विक्रय, ऋण की सुविधा, पशुपालन तथा 
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नस्ल सुधारने के केन्द्र, भूमि तथा खाद का अनुसंधान.। (३) मीना- 
शयों, फलों और तरकारियों की खेती, बन. लगाने का विकास और. 
भोजन का सुधार | ह | 

(ख) यातायात :--सड़कों का प्रतन्ध, यातायात यंत्र, टांसपोर्ट 
को उन्नत करना, जहाँ पशुओं का यातायात तथा अन्य कार्यों के 
लिए, प्रयोग किया जाता है, वहाँ उस कार्य की उन्नति करना। 

(ग) शिक्षा :--निःशुल्क, अनिवाय प्रारम्मिक शिक्षा, हाई और 
मिडल स्कूलों, सामाजिक शिक्षा और वाचनःलयों का प्रश्नंध करना । 

(घ) स्वास्थ्य :--तफाई ओर जन-स्वास्थ्य की व्यवस्था, 
रोगियों की चिकित्सा, बच्चा होने से पहले ओर बाद की देखभाल 
ओर दाइयों की व्यवस्था करना । । 

(ड-) प्रशिक्षण :--(१) विद्यमान कारीगरों के स्तर को नवकर 
अ्ध्यापन द्वारा ऊँचा करना । (२) खेतिहरों, विस्तार कार्य-सद्यायकों, 
निरीक्षकों, कारीगरों, प्रवन्धकों, स्वास्थ्य-सम्बन्धी कार्य-कर्तताओं ओर 
श्रफसरों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध करना । 

(च) व्यवस्था प्रबन्ध :--देहांती प्रंदेंशों में बेरोजगारी को 
दूर करने के लिए सहायता देना तथा अधिक से अधिक व्यवसाय 
दिलाने के लिए :--(१) छोटे तथा मध्यम स्तर के घरेलू उद्योगों 
का विकास करना और (२) आयोजित वितरण, व्यापार, सहायक 
और कल्याण-सेवाओं द्वारा व्यवसाय दिलाने का प्रशनन्ध करना | 

(छ) ग्रह निर्माण :--देहाती तथा नागरिक प्रदेशों में मकानों 
की श्राधुनिक डिजाइन और नक्शे तैयार करना | 

ज) लोक-कल्यास :--(१) स्थानीय कलाकारों की सुलभवा 
और संस्कृति के अनुसार सामूहिक मनोरंजन की व्यवस्था करना, 
दिखा-सुना कर शिक्षा देना और मनोरंजन करना । (२) स्थानीय 
तथा अन्य मेलों का प्रबन्ध करना। (३) सहका री-समितियों और 
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पंचायतों द्वारा जनता के आर्थिक तथा नागरिक आन्दोलनों का 
संगठन करना | । 


२ अक्तूबर, १६५२ को महात्मा गांधी के जन्म-दिन के अवसर 
पर ५४ सामूहिक विकास-योजनाएँ देहात को जीवन प्रदान करने 
के लिए आरम्भ की गई | रा ट्रयति ने इस व्यवस्था का टद्घाटन 
किया और प्रधान मंत्री ने दिल्‍ली ऊे समीप एक योजना में सम्मिलित 
एक गाँव की सड़क बनाने के कार्य में मिद्दी की टोकरियाँ उठाई | 
इस प्रकार यह कार्य आरम्भ हुआझ्रा। राज्यों के मुख्य मंत्री, मंत्रियों 
और प्रतिष्ठित लोगों ने सहयोग दिया और कटिबद्ध हो इस पवित्र 
काय में जुट गये। हमारे लज्ञाशील और भीर ग्रामीण तो पहले 
चकित हुए। उनके लिए यह एक असाधारण बात थी, परन्तु 
शीघ्र ही उन्होंने हाथ बटाना आ्रारम्म कर विया। सड़के बनने 
लगीं; नये स्कूल, सामूहिक केन्द्र और चिकित्सालय देखते ही देखते 
खड़े हो गये। स्थान-स्थान पर खेती-प्रदर्शन-फा मे, पशु-वंश-बृद्धि 
ओर बनावटी बीज बोने के केन्द्र, फलों और तरकारियों के बगीचे 
ओर फुलवारियाँ लगने लगीं | 


ग्रामों में नये कुएँ बनाने, पुरानों की दशा सुधारने, नालियाँ 
बनाने के काय एक आन्दोलन का रूप धारण करते गये | ग्रामीण, 


जिनमें पुरुष और स्त्रियाँ, वृद्ध और युवा सभी सम्मिलित थे, समूहों 
में श्रा इस पवित्र कार्य में हाथ बँँटाने लगे । 


राष्ट्रीय विस्तार सेवा :--प्रथम ५५ योजनाओं के काम-काज 
साथ कार्यक्रम को ्रौर फैलाने की आवश्यकता पड़ी । यह 
अनुभव किया गया कि लाभदायक बनाने के लिए इस कार्य-क्रम 
को अवश्यमेव समस्त देश पर लागू होना चाहिए | दूसरे यह कि 
नह शासन का एक अंग बन जाय | दोनों आवश्यकताओं को 
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पूरा करने के लिए भारत सरकार ने अक्तूबर, १६५३ में राष्ट्रीय 
बिस्तार-सेवा आरम्भ की, जिसमें सामूहिक कार्य-क्रम को भी 
मिला दिया गया | 

इस प्रकार अक्तूबर, १६५३ से ये दोनों कार्य-क्रम, सामूहिक 
योजना ओर राष्ट्रीय विस्तार-क्षेत्र, एक हो साथ कार्य कर रहे हैं। 
सवप्रथम प्रदेशों को राष्ट्रीय विस्तार-क्षेत्र के लिए चुना जाता है। 
इनमें से कुछ प्रदेशों को सामूहिक योजना में बताई गई बातों के 
बड़े स्तर पर उन्नति के लिए आरंक लिया जाता है। इस प्रकार 
के चुनाव का प्रमाण यह है कि उस प्रदेश के लोग अपनी प्रसन्नता 
से काय करने के लिए कितनी अधिक संख्या में उत्साह के साथ 
आगे बढ़ते हैं | 

वर्तमान लक्ष्य :--देश के कुल ग्रामीण जन-संख्या के एक 
- चौथाई भाग पर दोनों कार्य-क्रम लागू हो जायूँ, यही पहले श्रायोजन 
का ध्येय था| इस वर्ष अप्रैल तक श्रर्थात्‌ कार्य-क्रम के आरम्भ 
होने के लगभग २३ वर्ष के भीतर ह्वी दर८ क्षेत्र, जिनमें लगभग 
६६,२६२ आम हैं और जिनकी जनसंख्या लगभग ६ करोड़ २२ लाख 
है, इस कार्य-क्रम में चुने गये | इनमें से ३२,६५७ ग्राम, जिनकी जन- 
संख्या २ करोड़ से अधिक है, सामूहिक कार्यक्रम के श्रधीन आते हैं 
और ४ करोड़ १८ लाख जनसंख्या के ६६३३५ आराम राष्ट्रीय 
विस्तार सेवा-कार्यक्रम के अधीन हें । 

इस प्रकार इन दोनों मिश्रित कार्यक्रमों से भारत के प्रत्येक - पाँच 


आ्रामों में से एक ग्राम इससे पूरा-पूरा लाभ उठा रहा है । 


९ 
यद्यपि देहाती कुल जनसंख्या का दूँ भाग इस कार्य-क्रम से 


बाहर है, फिर भी वर्तमान लक्ष्य कुछ कम आ्राश्वयंजनक नहीं ॥ 
इमारा देश एक उपमहाद्वीप है श्रोर इसकी अधिक दशा ऐसी नहीं 
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कि उन्नति के कार्य की और.अधिक बाट जोह सके | इसे अनुभव 
करते हुए भारत सरकार ने दूसरे पंचवर्षीय कार्य-क्रम के भ्रन्त को 
अपना लक्ष्य माना है। उस समय तक सारे देश पर राष्ट्रीय विस्तार- 
सेवा कार्य लागू हो जायगा | 


सिद्धियाँ:--सामूहिक कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों में एक 
यथेष्ट दृष्टिकोण और एक ऐसी पहुँच उत्पन्न करना है, जिससे वे 
सरकारी सहायता से अपने ही प्रयत्नों द्वारा अपनी रहन-सहन 
के स्तर को ऊँचा तथा उत्तम बना सकें | इस कार्यक्रम को लागू 
करते समय जहाँ इस लक्ष्य को मुख्य रखा गया, वहाँ भौतिक 
सिद्धियों के लिए भी उतना ही प्रयत्न किया गया है ; क्योंकि काम 
के द्वारा ही भावना जाग्रत होती है | योजना के बहुत-से क्षेत्रों में 
असाधारण भौतिक उन्नति हुईं है। इसमें उन्नति के सभी क्षेत्र 
खेती, पशु-उन्नति, भूमि को उपजाऊ बनाना, सिंचाई, शिक्षा, कला 
ओर शिल्प, घरेलू उद्योग, सहका रिता-अ्रान्दोलन और यातायात 
सभी सम्मिलित हैं | 

दिसम्बर, १६५४ तक योजनाओं पर सरकार का कुल व्यय 
१३ करोड़ ४८ लाख रुपया हुआ था और इन्हीं दिनों में जनता 
ने भूमि, घन तथा परिश्रम के रूप में ७ करोड़ ४८ लाख रुपये 
की सहायता की थी। इस प्रकार ऊुल सरकारी व्यय का लगभग 
५४ प्रतिशत भाग जनता ने प्रसन्नता से सहायता के रूप में दिया । 
लोगों ने स्वतंत्र रूप से आगे बढ़कर जो सहायता की है, उससे 
उनका कार्यक्रम में उत्ताह और विश्वास प्रकट होता है | 


सेवा-नियोजन :--यद्यपि प्रसारित ग्रार्थिक तथा सामाजिक 
नीति का उक भाग सभी देशवासियों को व्यवसाय दिलाने और 
डनकी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए इस नीति को लागू कर 
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निश्चित रूप से वर्षों तक चलाना है ; फिर भी, देहाती प्रदेशों में 
बेरोजगारी को दूर करने के लिए अनेक प्रकार की नौकरियाँ निकली 
हैं। आरम्म में, योजनाश्रों के लिए बहुसंख्या में अनुभवी कर्म- 
चारियों की आवश्यकता है। ये लोग योजना-श्रफसर, क्षेत्र-उन्नति- 
अफसर, ग्राम-सुधार का काम करनेवाले, सामाजिक शिक्षा-व्यव- 
स्थापक एवं कृषि-विज्ञान, पशु-वंश-ब्ृद्धि, स्वास्थ्य और इज्ञीनियरिंग 
के अध्यापक ओर विद्वान्‌ आदि हैं। प्रथम पंचवर्षीय आयोजन 
के समय में योजनाश्रों के लिए कुल ८४,००० अनुभवी (विज्ञ) 
कार्यकर्ताओं की ड्रावश्यकता पड़ी । दूसरे पंचवर्षीय आयोजन के 
समय, जन्र राष्ट्रीय विस्तार-सेवा के अधीन समस्त देश ञ्रा जायगा,, 
ऐसे अनुभवी कार्यकर्ताओं की संख्या ३३ लाख के लगभग होगी । 
इसके अतिरिक्त घरेलू छोटे-छोटे धन्धे ओर आम-दस्तका रयों में 
आ्रधिक विकास की कार्यवाहियाँ बढ़ जायेंगी | 


प्रशिक्षण :--सामूहिक योजनाथों में जिन विशेष कोयकर्त्ताश्रों 
की आवश्यकता पड़ती है, उनके लिए प्रशिक्षण-केन्द्र खोलना 
भी आवश्यक समझा गया। ऐसे कायकर्त्ताओं के प्रशिक्षण- 
केन्द्र देश के ५० विभिन्‍न स्थानों पर पहले ही खोले जा चुके 
हैं। इनमें आम-सुधार का काम करनेवाले, जिन्हें देहातों में 
काम करना होता है; सामाजिक शिक्षा का प्रबन्ध करनेवाले, 
जिन पर लोक-कल्याण राज्य के लिए जनता कों उसके 
आधिकार और कर्तव्य की शिक्षा देने की जवाबदेदं। डाली गई है: 
क्षेत्र-विस्तार-अधिकारी, जिन पर १०० देहातों की.एक इकाई की 
शासन-सम्बंधी जिम्मेवारी का बोक होता है, और खेता-बारी, 
स्वास्थ्य, सफाई आदि कार्यों में दूसरे प्रकार के सहायक व्यक्तियों को 
प्रशिक्षण प्रदान किया जायगा | ये केन्द्र स्थायी रूप से बनाये गये ह् 
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और भविष्य में ऐसे और केन्द्र.भी खोले जायँंगे जिनसे ठीक प्रकार 
रे 6 फच ९0 
के कार्यकर्ता तैयार किये जायँ, ताकि भारत का विकास-कार्य 
चलाया जा सके | 


योजनाओं का खच्चे :--तीन वर्षों के लिए एक सामूहिक 
विकारु-क्षेत्र का कुल खर्च १५ लाख रुपया है, जिसका लगभग 
श्राधा भाग खेती-बाड़ी के कार्यों के लिए- अ्न्तःकालीन ऋण 
देने पर व्यय होता हे, शेष आधा धन सामूहिक योजना के कार्य- 
क्रम के विभिन्न भागों पर व्यय किया जाता है। इनमें पशु-वंश- 
वृद्धि, खेती-बारी में उन्नति, स्वास्थ्य और देहातों की सफाई, शिक्षा, 
सामाजिक शिक्षा, यातायात, देहाती कला, दस्तकारी और प्रबन्ध- 
कार्य सम्मिलित हैं। 


एक राष्ट्रीय विस्तार-सेवा-्षेत्र का व्यय कम होता है ; क्योंकि 
विस्तार-त्षेत्र का कार्यक्रम सामूहिक योजनाल-त्तेत्र के कार्य-क्रम से 
कम फेला हुआ होता है। एक विस्तार त्षेत्र का तीन वर्षों के लिए 
खर्च का चिद्दा ७६ लाख रुपया होता है, जिसमें से ३ लाख 
रुपया कमर समय के ऋण देने और १ लाख रुपया तिंचाई के छोटे- 
छोटे कामों के लिए श्रन्तःकालीन ऋण देने पर खर्च होता है । 
शेष २३ लाख रुपया यातायात, कार्यालय के सामान, स्थानीय कारों, 
सामाजिक शिक्षा, स्कूलों, अस्पतालों आदि पर तथा प्रबन्ध कार्यों पर 
व्यय होता है| 

आरम्भ से उन्नति :--अत्र जब कि उद्देश्य यह है कि दूसरे 
पंचवर्षीय श्रायोजन के अ्रन्त तक समस्त देश में राष्ट्रीय विस्तार-सेवा 
छा जाये और आधे देश में सामूहिक विकास-कार्यक्रम का काम 
हो, सरकार इन दोनों कार्यक्रमों के अधीन एक विशेष श्रायोजन 
बनायगी जो सारे भारत की उन्नति का कार्यक्रम होगा। इन दोनों 
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कायक्रमों का घनिष्ट सम्बन्ध होगा और इनके मंध्य में सरकार की 
पूरी मशीनरी इस सम्बन्ध को सुदृढ़ बनाने के लिए अपना 
घेरा डाले रहेगी। 

इस प्रकार आरम्भ से उन्नति करना सम्भव होगा श्रर्थात्‌ गाँव 
से आरम्भ होकर (ऊपर कीःओर उन्नति करना । क्‍योंकि गाँवों की 
पंचायतें अपनी उन्नति का आयोजन बनायँगी और गाँव के लोग 
उसका प्रयोग करके उन्हें कामयाब बनायँगे। इस प्रकार देहात से श्रारम्म 
होकर केन्द्र तक हर प्रकार से निपुण भ्रायोजनन बनाना और उसे 
पूरा करना सम्भव होगा। जनता और उसके प्रतिनिधियों का 
योजना की प्रत्येक सीढ़ी पर का कार्यक्रम के साथ घनिष्ट सम्बन्ध 
उत्पन्न करेगा। सामूहिक योजना के लिए चिट्ठ में दिल खोलकर 
धन का प्रबन्ध किया गया है ओर उसी सम्बन्ध में राजकीय प्रबन्ध 
और यंत्र-कला-विशता (टेकनिकल) के परामश द्वारा ग्राम्रीण केन्द्रों 
तथा उनके सदस्यों को पहली बार ऐसा अवसर मिल रहा है कि 
वह सरकार के कर्मचारियों और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर, 
पूर्ण रूप से एक जान होकर, काम कर सके | 





संयुक्त राष्ट्संध ओर यनेस्को 


यद्यपि संयुक्त राष्ट्रसंघ के शिक्षा विशान एवं संस्कृति संघटन 
का जन्म संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना के बाद हुआ, पर इस तरह 
के संघटन की कल्पना पहले ही की जाचुकी थी। १६४२ मं ६ 
मित्र-देशों के शिक्षा मन्त्री लन्दन में मिले और उन्होंने इस तरह 
के संघटन की सम्भावना पर विचार किया। काफी विचार-विनिमय 
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और लिखा-पढ़ी के बाद ब्रिटिश सरकार ने १६४५ के नवम्बर 
महीने में एक सम्मेलन बुलाया, जहाँ इसका संविधान बनाया 
गया और इसका नामकरण किया गया। यूनेस्को के उद्दोश्यों 
और अन्य व्यावहारिक चीज़ों का निर्णय एक आयोग को सौंप 
दिया गया। ४ नवम्बर, १६४६ को यूनेस्को का जन्म हुआ और २० 
देश इसमें शामिल हुए। इन सदस्यों के हस्ताक्षरों के कागज 
ब्रिटिश सरकार के पास जमा हैं। १० साल बाद इसका ध्वाँ 
साधारण अधिवेशन भारत सरकार के निमन्त्रण पर नवम्बर, १६५६ 
में, नयी दिल्‍ली में हुआ है। 

संयुक्त राष्ट्संघ के घोषणापत्र के ५७ वें अनुच्छेद में इसके 
आ्थिक, सामाजिक, सांस्‍्कृतिक और शिक्षा तथा स्वास्थ्य-संबंधी 
अन्तरांट्रीय संघटन बनाने की व्यवस्था है | 


यह ठीक है कि संयुक्त राष्ट्रंघ या इसकी विशेष संस्थाओं में 
सरकारे ही हिस्सा लेती हैं, किन्तु वास्तव में इन देशों की जनता 
ने ही इनके उद्देश्यों और सिद्धान्तों को अ्रपनी स्वीकृति दी है। 
इसलिए ये सब्॒संघटन जनता के प्रति ही उत्तरदायी हैं ; सरकारें 
तो आ्राती-जाती रहती हैं ; पर जनता एक शाश्वत विभूति है, इस 
कारण इसका संरक्षण और समुत्कर्ष बहुत जरूरी है। 


इन दस बर्षों में यूनेस्को का कार्य बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में 


ही नहीं, शिक्षा-विज्ञान और संस्कृति की अनेक दिशाश्रों में 
भी फेल गया है । 


यूनेस्को का काम तीन प्रकार से होता है--साधारण अ्रंधिवेशन 
के जरिये, कार्यकारी-मए्डल के जरिये और सचिवालय के जरिये | 
१६५२ के पेरिस-अधिवेशन में यह [तय किया गया कि साधारण 
अधिवेशन हर साल न होकर हर तीसरे साल हुआ करे। नवम्बर- 
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दिसम्बर, १६५४ का अधिवेशन मांटीवीडियो में हुआ था और दूसरा 
नवम्बर १६४६ में नयी दिल्नी में हुआ । आम अधिवेशन में संघटन 
की नीति और कार्य-सम्बन्धी मुख्य-मुख्य बातें तय होती हैं। कार्य- 
कारी-मण्डल साधारण अधिवेशन में निर्णयों पर अमल करता है। 
इसके अलावा आम अधिवेशन के लिए विषय-सूची तैयार करना, 
संघटन-कार्य की जाँच-पड़ताल करना, बजंट तैयार. करना आदि 
काम भी मण्डल को ही करने होते हैं। कार्यकारी मण्डल के पहले 
श्य सदस्य थे, पर बाद में इनकी संख्या २० हो गई। मण्डल के 
सदस्यों का चुनाव साधारण अधिवेशन के उपस्थित सदस्यों में से 
होता था। सदस्यों का कार्ययकाल ३ साल होतां था, जो तीन 
साल के लिए. और बढ़ाया जा'सकता था। पर इसके बाद कोई 
सदस्य कम-से-कम एक साल तक दुबारा नहीं चुना जा सकता। 
मांठीवीडिया-सम्मेलन में कार्यकारी-मएडल के संघटन में परिवर्तन 
किया गया और अब इसकी सदस्य संख्या २२ हो. गई है। 


यूनेस्को का हृदय इसका सचिवालय है । वहीं से संघटन के सारे 
कामों का संचालन होता है। सचिषालय के प्रमुख इसके महानिर्देशंक 
हैं, जिनका कार्यकाल ६ वर्ष का होता है.। विश्व के कई योग्य 
व्यक्ति यूनेस्को के महानिर्देशक रह चुके हैं। पहले महानिर्देशक 
प्रोफेसर जूलियन हकक्‍्सले और दूसरे ब्राजिल के डाक्टर टारेस बोडे 
थे | इस समय डाक्टर लूथर ईवान्स इसके महानिर्देशक हैं। डाक्टर 
लूथर ईवान्ख पहले अमरीकी कांग्रेस के पुस्तकालयाध्यक्ष थे। महा- 
निर्देशक के नीचे एक सहायक महानिर्देशक श्लौर कई निर्देशक काम 
करते हैं, जो संगठन के अलग-अलग विभागों की देखभाल करते हैं। 

यूनेस्कों की सफलता का सही मूल्यांकन करने के लिए यह 
अप्तक लेना बहुत जरूरी है कि इसका काम ऐसा है, निश्वका 
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'परिणाम तुरत नहीं निकल सकता। इसके सत्र काम ऐसे हैं, 
जिनका नतीजा काफी समय बाद निकलता है। शिक्षा के 
क्षेत्र में यूनेस्को का नया क्राम है. मौलिक शिक्षा केन्‍्दों का 
थ्रायोजन । ये केन्द्र दो तरह के हैं, एक राष्ट्रीय और दूसरे अन्त- 
राष्टीय । श्रन्तराष्ट्रीय केन्द्र मेक्सिको और मिख्र में हैं। यहाँ 
अध्यापकों को इस कारण शिक्षा दो जाती है, कि वे न केवल 
-पुश्तकीय ज्ञान विद्यार्थियों को दे सकें, बल्कि स्वास्थ्य और समाज- 
विज्ञान आदि ब्रिषयों में भी उनका मार्गदर्शन कर सके । राष्ट्रीय 
केन्द्रों में भी प्राय; इसी प्रकार कौ शिक्षा दी जाती है। स्कूलों की 
'पढ़ाई के सुधार करने में यूनेस्कों बहुत रुचि ले रहा है | 


संतार के उन देशों को, जहाँ विज्ञान की प्रगति नहीं हुई है, 
विज्ञान 5 लाभ पहुँचाने में युनेस्क्रो श्रद्धितीय कार्य कर रहा है। 
दक्षिण अमेरिका, दक्षिण एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया और मध्य- 
पूर्व में विज्ञान-सम्बन्धी सहयोग के ब्िए यूनेस्क्रो ने कार्यालय स्थापित 
किये है । इन कार्यालयों के जरिये एक देश के वैज्ञानिक दूसरे देश 
के वैज्ञानिकों को नये-नये अनुसंधानों और आ्राविष्कारों की जानकारी 
देते हैं और एक दूसरे से सलाह-मशविरा करते हैं| इतना ही नहीं, 
'एक देश के वैज्ञानिक दूसरे देश में जाकर वहाँ के लोगों की सेवा 
करते हैं | श्रणु शक्ति के शांतिपूणं उपयोगों की खोब करने के 
लिए स्वीटजरलेंड में एक संस्थान की स्थापना का श्रेय यूनेस्करो 
को ही है | यूनेस्क्रो ने संयुक्तरापसंघ और इसकी विशेष संस्थाओं 
को रेडियो-रश्मियों के प्रभाव का अध्ययन करने आदि के बारे में 
भी पूरा सहयोग दिया है । 

एक ओर दिश्वव्यापी समस्या का हल ढूंढने में यूनेस्कों ने 
सहाय्रता की है | यह समस्या है, रेगिस्तानों के विकास की। सब 


[ रृ८दर ] 


देशों के वैज्ञानिकों को मिल्लाकर यूनेस्को ने रेगिस्तानों की विविध 
समस्याओं का अध्ययन करने का प्रयत्न किया है। इसी प्रकार 
समुद्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में भी यूनेस्को का काफी 
हाथ है। भौतिक वर्ष के बारे में गवेषणा के लिए. एक संघटन 
बनाना भी इसका उल्लेखनीय कार्य है। इस प्रकार विज्ञान के 
व्यापक क्षेत्र में यूनेस्को ने जो काम किया है, उसका परिणाम कुछ 
समय बाद सामने श्रायगा | 

यूनेस्को ने कोलोन ( पश्चिम जर्मनी ) की अन्तर्राष्ट्रीय समाज- 
विज्ञान-परिषद्‌ और समाज-विज्ञान-संस्थान को बहुत सहायता दी 
है। इसी प्रकार कलकत्ते में भी अन्तर्राष्ट्रीय समाज-विशान केन्द्र 
की स्थापना की गई है । यह दक्षिण-पू्थ एशिया के लिए समाज- 
विज्ञान की गवेषणा का एकमात्र केन्द्र है। 

इन केन्द्रों और समाज-विज्ञान-वेत्ताओं की सहायता से 
यूनेस्को दुनिया की जातियों और वगों में पाये जानेवाले तनाव 
ओर सद्भाव के कारण का अध्ययन करता है। 

जातियों और जातियों के परस्पर सम्बन्धों के बारे में युनेस्को ने 
कई अच्छे प्रकाशन निकाले हैं | शिल्प, विज्ञान और भारी उद्योगों 
के प्रादुर्भाव से सामाजिक ओर सांस्कृतिक जीवन पर क्या प्रभाव 
पड़ा है, इसका भी यूनेस्क्रो अ्रध्ययन कर रहा है| 

सांस्कृतिक क्षेत्र में भी यूनेस्कों का योग कम महत्त्वपूर्ण नहीं । 
बहुत से सांस्कृतिक कार्यों में श्राज विश्व भर में लोगों की जो रुचि 
दिखाई देती है, उसका श्रेय यूनेस्को को ही है। इस क्षेत्र में श्रन्त- 
राष्ट्रीय कापीराइट करार विशेष उल्लेखनीय है। इसी प्रकार युद्ध 
होने पर सांस्कृतिक महत्व की चीजों की रक्षा, भाँति-भाँति की 
सामग्री के छोटे-छोटे फिल्म उतार कर अदला-बदली और पुरावत्त्व 


[ रणप३रे ] 


सामग्री के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय नियमन की यूनेस्को व्यवस्था कर 
रहा है | इसी प्रकार पुस्तकालयों, संग्रहालयों और अ्रन॒ुवाद-कार्य 
को भी यह संघटन काफी बढ़ावा देता है। एक देश का शञान उसकी 
सीमाश्रों को लांघकर दूसरे देश में पहुँचे, इसके लिए यूनेस्कों बहुत 
से छात्रों, गवेषकों ओर अन्य व्यक्तियों को दूसरे देशों में श्रध्ययन 
करने के लिए वृत्तियाँ आदि देती है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि यूनेस्क्रो हर प्रकार से मानव जाति 
की सेवा कर रह्य है और संसार की जातियों के मनमुटाव और 
भेदभाव दूर कर उन्हें निकट लाने के लिए प्रयत्नशील है। 


यूनेस्को का भविष्य निस्संदेह बहुत उज्ज्वल है | पर इसका भविष्य 
भी संयुक्तराष्ट्रसंघ से बँधा हुआ है। संयुक्त राष्ट्रसंघ और इसकी 
विशेष संस्थाश्रों में जो राजनीतिक खींचातानी दिखाई देती है, वह 
दुर्भाग्य से यूनेस्क्रो के काम में भी होती रहती है। फिर भी, हमारा 
विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ ओर इसके विभिन्न संघटनों के द्वारा 
विश्व को महायुद्ध के भय और यातनाओ्रों से छुटकारा मिलेगा। 





दशमिक प्रणाली क्या है ? 


भारत ने नाप-तौल की दशमिक प्रणाली चालू करने का 
निश्चय किया है। यहाँ मन और ,सेर का प्राय: हर जगह रिवाज 
है। घर में आटा-दाल मन के हिसाब से आता है और दूध सेर 
के हिसाब से और सफर करते समय सामान मनों में तौला जाता 
है। पर देश भर में क्या सब जगह के मन और सेर एक-से होते 
हैं ! नहीं, यदि मद्रास में २४ तोले का सेर होता है तो मध्य प्रदेश में 
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४० तोले का, बम्बई में ८० तोले का। इतना ही नहीं, देश में 
“८ से ११२ तोले तक के सेरों का प्रचलन है। एक राज्य के जिलें- 
जिले में श्रोर एक ही जिले के कई स्थानों में अलग-अलग वजन 
के सेर चलते हैं। इसी प्रकार मद्रास में 'मरक्रकालः का चलन है। 
पर यह भी कहीं १२ पड़ी? का होता है, कहीं ८ का, और कहीं 
केवल ३ पड़ी का। दक्षिण में जमीन की नाप-जोख 'काणी' और 
'बेली! में होती है और उत्तर में 'कट्ठं? या 'बीघे? में। एकड़! 
अपेक्षाकृत नयी चीज है। ब्रिहार और बंगाल के बीघे में भी काफी 
अन्तर है। अनुमान है कि १५४० से भी अधिक किस्मों के बटखरे 
और इतनी ही माप देश में चल रही हैं। 

तात्पयं यह है कि नाप-तौल का कोई पैमाना ऐसा नहीं, जो 
देश भर में एक-सा हो। बम्बई के सिवा, जहाँ १६३६ में इस 
बारे में कानून बनाया जा चुक्रा है, किसी एक राज्य में एक-सी 
नाप-तौल नहीं। इसका परिणाम यह होता है कि हर दूकानदार 
या खरीदार को माल खरीदते समय “मन” या कंड़ी? का, अपनी 
स्थानीय तोल के अनुसार, हिसाब फेलाना पड़ता है और देखना 
होता है कि उसे लाभ होगा या घाटा। यह अच्छा-खासा सिर- 
दर्द है। भोला-माला किसान, जो मंडी में अ्रपना माल बेचने 
जाता है, इस ममेले को समझ ही नहीं सकता | 

तरह-तरह के बाठ-तराजू का इस्तेमाल करके व्यापारी और 
दूकानदार सीधे किसानों को खूब ठगते हैं। इन लोगों के माल 
खरीदने के बटखरे एक होते हैं ओर बेचने के दूसरे । नाप-तौल की 
इतनी विविधता से अनपढ़ किसानों को बहुत नुकसान होता है। 

बाटों और भावों की इस विविधता से गाँववाले ही नहीं, शहर 
वाले भी कई बार चकर में पड़ जाते हैं | सोने या दवीरे-जवाइरात की 
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खरीद में, आइक को कभी यह विश्वास नहीं होता कि वह ठगा 
नहीं गया, क्‍योंकि तरह-तरह की तौल का घोटाला उसकी, 
समम के बाहर है। 


इस गड़बड़ को दूर करने के लिए ही नाप-तोल की दशमिक 
या मीटर! प्रणाली शुरू की जा रही है। यह प्रणाली बहुत सरल 
ओ्रोर संत्वार भर में प्रचलित है। यदि मन सेर और पोंड' तथा टन 
का देश भर में रिवाज होता तो किस प्रकार के परिवर्तन की: 
आवश्यकता नहीं होती। पर चूंकि इस तरह की कोई व्यवस्था 
नहीं, इसलिए भारत सरकार को इस बार म॑ विचार करना पड़ा 
और उतने दशमिक प्रणाली को चुना है। 


दशमिक-प्रणाली आखिर है क्या? इसका अंग्रेजी नाम 
मोटरिक सिस्टम! है, जो अ्रग्नमेजी के मीटर शब्द से बना है। 
मीटर लम्बाई का पेमाना है। वजन की माप “किलोग्राम” है और 
परिमाण की 'लिटर!। हर पमाने के हिस्से दहाई के हिसाब से 
चलते हैं, जसे १,१०,१०० और १००० । उदाहरणाथे, दशमिक या 
मीटर प्रणाली में ग्राम (१ ग्राम), डेका ग्राम (१० ग्राम), हेक्टो ग्राम 
(१०० ग्राम) और किलोग्राम (१,००० ग्राम) क! क्रम होता है। 
एक चीज दूसरी का दस गुणा होती है या दसवा हिस्सा। 
यही सरलता इस प्रणाली की विशेषता है। १ मोटर बराबर १० 
डेसंमीटर, १ डेसीमीटर बराबर १० सेंटमीटर और १ सेंटीमटर 
बराबर १० मिलीमीटर । 

इसी प्रकार १ किलोग्राम बराबर १० हेक्टोग्राम, १ हेक्टोग्रामः 
बराबर १०डेकाग्र।म ओर १ डेकाग्राम बरात्रर १० ग्राम | 

१ लिटर बरात्रर १० डेसीलिटर, ? डेसीलिटर बराबर १० 
सेटीलटर, १ सेंटीलियर बराबर १० मिलीलि<र । वर्तमान बा्ों श्रौर 


(५ राई: ] 


मापों की बराबरी करें तो मोटे तौर से कहा जा सकता है कि मीटर 
गज के, किलोग्राम सेर के और लिटर सेर (द्रब्यों) के बराबर होता है | 

अब इस दशमान प्रणाली की भारतीय या ब्रिटिश नाप-तौल से 
चुलना कीजिए | 


५ तोला बराबर १ छुटाँक, १६ छटाँक बराबर १ सेर, ५ सेर 
बराबर १ पंसेरी और ८ पंसेरी बराबर १ मन | 

३ तोला बराबर १ पालम, ८ पालम बराबर १ सेर,.५ सेर 
बराबर १ पंसेरी ओर ८ पंसेरी बराबर १ मन | 

१६ ओऑंस बराबर १ पौंड, र८ पौंड बराबर १ क्वार्टर, ४ क्वार्टर 
बराबर १ हंडरवेट ओर २० हंडरवेट बराबर १ टन। 

इस प्रकार हम देखते है कि इन संख्याश्रों में कोई समानता 
नहीं। कहीं ५, १६ और ४० का क्रम है तो कहीं ३,८,५:८ 
का और कहीं १६,२८,४,२० का | दशमिक प्रणाली की विशेषता 
है कि चाहे हम लम्बाई नापें चाहे वजन या परिणाम, हर पैमाने 
में दहाई का ही हिसाब होगा | एक मीटर बराबर है १० डेसीमीटर 
के, यानी १०० सेंटीमीटर यानी १००० मिलीमीटर के | 

दस मूल संख्या है ओर हमारे हाथों में भी १० अंगुलियाँ होती 
है ; इसलिए १० का या ४ का २ गुणा करने में कोई कठिनाई नहीं 
होती। किसी भी संख्या का दसवाँ या सोंवा भाग करने में सही- 
बटे लिखने की जरूरत नहीं होती | जेसे, १*६ किलोग्राम को १६ 
हेक्टोग्राम भी लिखा जा सकता है, किन्तु १ मन ६ सेर को (४०+ 
६) ४६ सेर लिखना पड़ेगा और कुछ क्षेत्रों में (८०+ है ८६ सेर | 
अंग्रेजी माप भी कुछ पेंचीदा नहीं, उसके अनुसार १ पॉंड ६ आस 
को (२८--६) ३४ तरस लिखना पड़ेगा । 
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ब्न्ल लत 


अणाली निकाली। अब इसे सारी दुनिया ने अ्रपना लिया है। 
महान गणितज्ञ ला प्लासे ने कहा है--“दशमलव प्रणाली की सरलता 
के कारण हिसाब लगाना बहुत आ्रासान हो गया है और गणित- 
शास्त्र प्रथम कोटि का आविष्कार बन गया है |”? 


जब्र दशमलव प्रणाल्ञी का व्यवह्दर नाप-तोल में भो होने लगा 
'तब्र दशमिक प्रणाली का आविष्कार हुआ | यह प्रणाली श्र संसार 
के तीन चोथाई भाग में प्रचलित है । 


पिछले १०० वर्षों में ५८ देश दशमिक प्रणाली अ्रपना चुके हैं । 
जिन देशों में अ्रच्छी प्रणालियाँ थीं, वहाँ भी दशमिक प्रणाली 
अपना ली गई है और देशी प्रणालियाँ छोड़ दी गई हैं। देखना 
यह है कि इस प्रणाली में ऐसा क्‍या गुण है, जिसके कारण यह 
इतनी लोकप्रिय हो रही है । 


४३२ की संख्या को हम चार सो और तीस और दो मानते हैं। 
क्यों ! परम्परानुसार हम सममते आ रहे हैं कि ४३२ में स्का 
मूल्य दो ही हे परन्तु ३का मूल्य तीस और चार का चार सौ 
है; क्योंकि ये संख्याएँ दाहिने से बायीं ओर दूसरे (दहाई) और 
तीसरे (सेकड़ा) स्थान पर है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि 
उनका मूल्य अपने स्थान! के कारण है | इस मान्यता को स्थान- 
मूल्य-प्रणाली कहते हैं। यह प्रणाली लगभग दो हजार वर्ष पहले 


भारत में आविष्कृत हुई थी। इस प्रणाली ने गणितशाख्र में क्रांति 
पैदा कर दी । 


किसी रकम के आगे, दशमलव चिह (') लगाकर हम उससे 
छोटी रकम भी सूचित कर सकते हैं। जैसे--४३२-५ | दशमलव- 
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चिह के आ्रागे की संख्याएँ क्रमशः दसवाँ, सौवाँ, इजांरवाँ माग 
होती है। रुपये का उदाहरण लीजिएं। १ रुपया--१०० सेंद' 
(नया पैसा); ७ रुपये ३५ नये पैसे - ७३५ नये पैसे अथवा छः३५- 
रुपया। यहाँ दशमलव से आगे ३५ की संख्या पैसे बताती है। 
ग्राजजल ७ रुपये ३४ पेसे को ७ रु० ८ आ*» ६ पा० लिखना 
पड़ता है | 


दशमिक प्रणाली दशमलव प्रणाली से ही निकली है। इसलिए 
यह भारत के लिए नयी चीज नहीं है। 'शुन्य” संख्या 'मानंव को 
भारत की सत्रसे बड़ी देन है। 

राज,जी के शब्दों में यह उचित है कि भारत अपनी वत्तमान 
नाप-तौल की प्रणालो को अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रणाली के श्राधार' 
पर चलाये, जो |क थास्तव में उसकी अपनी ही दशमलव' प्रणाली है + 

यहाँ अगले दस सालों में मिन्न-भिन्नन्षेत्रों में क्रमश मीटर प्रणाली" 
को अपनाया जायगा । रेलें "हले-पहल नये सिरे से अपने किराये- 
भाड़े का हिसान्न लगायेंगी और अपने कमचारियों को मीठर 
प्रणाली का इस्तेमाल सिखायँगी। दूसरे चरण में इसी हिसात्र से 
किराया भाड़ा लिया ज-यगा और किराये और समय की सारिणियों 
में दोनों प्रणालियाँ दी जायँगी | तीसरे और अन्तिम चरण में नयीः 
व्यवस्था, पुरान! व्यवस्था का पूरी तरह स्थान ले लेगी। डाक-तारः 
विभाग आर प्रतिरक्षा तथा सीमा-शुल्क विभाग भी क्रमशः नयीः 
प्रणाली अपन यँगे | धीरे धीरे नयी प्रणाली देनिक व्यवद्ार में आ्राने. 
लगेगी । 


2-०» अमन (4) अमन आममममम» 


हिंदी में निबंध-साहित्य 


हिंदी पत्र-पत्रिकाओ्रों के उद्धन के कारण जिस गद्‌य-शेली का सूत्र- 
पात्र हुआ, उसे लेख या निबंध की संज्ञा मिली । यह निबंध गद्य का 
मुख्य अंग माना जाता है और इस साहित्य का विकास भी हिंही पत्र- 
पत्रिकाओं की संख्या-वृद्धि के साथ होता गया | 

निबंध-साहित्य के जन्मदाता भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ही हैं। इन्तेने 
जो निबंध लिखे, वे अपने युग के सर्वश्रेष्ठ निबंधों में से हैं । अतएव, 
यह कहना भी युक्तिसंगत ही प्रतीत होता है कि भारतेंदु निबंध-साहिल्य के 
मात्र जन्मदाता ही नहीं, बल्कि अपने युग के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार भी हैं | 
भारतेंदु के बाद पं० वालक्ृष्ण भट्ट और प्रतापनारायश मिश्र का नाम 
आता है। इनके निबंध क्रमशः 'हिंदी-प्रदीषः और ब्राह्मण” में छुपा 
करते थे | इन्होंने अपनी शेली आप विकसित की । इनकी भाषा में यथपि 
प्रांतीय प्रयोग आ जाते थे; फिर भी, वह अर्थकारों एवं काव्योपयोग प्रयोग 
से मुक्त हे । प्रतापनारायण मिश्र ने हास्य-रस के निबंधों तथा व्यंग्यात्मक 
शेली का जन्म दिया | इनके लेखों में जो चुलबुलापन है, वह उसके 
पाठकों का ध्यान तो आकर्षित करता ही था ; साथ ही, लेखक के व्यक्तित्व 
का भी प्रकाश करता था। मिश्रजी के 'दाँत', भा, धोखा', 'बालक', 
'पंचपरमेश्वर' आदि लेख हिंदी के निबंध-साहिल में अपना विशिष्ट 
स्थान रखते हैं । 


भारतेंदु-युग के अन्य निबंधकारों में बदरीनारायण चौधरी '्रेमघन', 
स्वार्मी दयानंद, ज्वालाप्रसाद, तोताराम, अंबिकादत्त व्यास, राधाचरणदास 
गोस्वामी, रायकृष्णदास आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। निबंध-लेखन 
के क्षेत्र में इन लेखकों का प्रयास प्रारंभिक था, इसलिए आधुनिक निबंध 
के सभी गुण इनमें बीज रूप से ही मिलते हैं | प्रायः सभी ने अपने निबंध 


[ २६० ] 


के विषय जीवन के विविध क्षेत्रों से ही चुने हैं--धार्मिक, सामाजिक 
राजनीतिक तथा नेतिक समाज-सुधार की भावना ही इनमें प्रधान होती थी 
और हास्य, व्यंग्य-युक्त मार्मिक और ओजस्वी उक्तियों द्वारा इन निबंधों 
को रोचक तया प्रभावोत्यादक बनाया जाता था। वास्तव में कुछ 
वयक्तिक निबंधों को छोड़कर इस युग के लेखों तथा निबंधों' में भेद करना 
कठिन हे । जहाँ निबंधों ने शलियों की सृष्टि की, वहाँ लेखों ने हिंदी-प्रसार 
ओर विचार-प्रसार का महत्त्वपूर्ण कार्य-संपादन किया। इस युग के 
लेखकों के निबंधों में हिंदू-सभ्यता और त्योहारों की अच्छी विवेचना रही | 
इनमें देश की भावनाओं एवं उमंगों की कलक मिलती है और ये 
अधिकांशतः भावात्मक और वर्शनात्मक होते थे | स्वामी दयानंद के लेखों 
ओर निबंधों में धार्मिक भावना के साथ-साथ सामाजिक रुढ़ियों के प्रति 
विद्रोह की भाजना दृष्टिगोचर होती है। 
उन्नीसवीं शी के उत्तराद्ध में, हिंदी में निबंधों का एक छोटठा-सा 
हिल्य तेयार हो गया था, जिसमें विषय की विभिन्नता के साथ-साथ 
लेखक के व्यक्तित्व की छाप भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगी | समाज के 
पर्ब-स्योहयार, सामाजिक कुरीतियाँ, नवीन और प्राचीन समाज पर व्यंग्य 
ओर आज्ष प, साहित्य के विभिन्न अंगों पर चमत्कृत उद्भावनाएँ, हल्के 
विचार आदि विशेषताएँ भारतेंदु के परवर्ती लेखकों के निबंधों में पाई 
जाती हैं, जिनका सूत्रपात भारतेंदु के साहित्य में ही हो चुका था। 
लेकिन, बींसवीं शी के प्रारंभ होते ही हिंदी-साहिल्य के क्षेत्र में 
अाचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी का अवतरण हुआ । इसी समय निवंधों में 
वैयक्तिता का हास प्रारंभ हुआ | सन्‌ १६०० में सरस्वती का प्रकाशन 
प्रारंभ हुआ और सन्‌ १६०३ में द्विवेदीजी ने उसके संपादन का भार 
ग्रहण किया | वे लिखने की सफलता इस बात में मानते थे कि गूढ़-से-गूढ 
विषय भी ऐसी सरल भाषा में व्यक्त किये जायें कि साधारण-से-साधारण 
पाठक भी उन्हें सहज ही हृदयंगम कर सके | इनके प्राय सभी निबंध 
विचारात्मक श्रेणी के हैं, पर उनमें विचारों की वह गूढ़ परंपरा नहीं 


[ २६१ ] 


मिलती, जिससे प्राठकों की बुद्धि उत्तेजित होकर किसी पद्धति के पथ पर 
डौड़ पड़े । द्विवेदी-युग के अधिकांश लेखकों पर भाषा, शैली, वर्ग-विभाजन, 
सभी दृश्यों से द्विवेदीजी का प्रभाव था | 

द्विवेदी-युग के निबंधकारों में उनके अतिरिक्त निम्नलिखित लेखकों के 
नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं--बालमुकंद गुप्त, गोविंदनारायण मिश्र, 
माधवप्रसाद मिश्र, गोपालराम गहमरी, रामचंद्रशुक्ल, श्यामसुंदर ' दास, 
जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी, सरदार पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सकल- 
नारायण शर्मा, मिश्रवंधु, चंद्रशेखर शास्त्री, गुलाब राय आदि | इनमें 
द्विवेदीजी के बाद माधवप्रसाद मिश्र का नाम आता है। इनके निबंध 
अधिकांशतः भावात्मक होते थे ; भाषा गंभीर और शांत ; शेली धारा- 
वाहिक | इनमें भारत की प्राचीन संस्कृति की अधोगति एवं देशभक्ति 
की भावना पर्यात रूप में रहती थी। गोपालराम गहमरी ने उपन्यास के 
साथ-साथ निबंध-साहिल्य की भी अभिवृद्धि की | इनकी भाषा चंचल, 
चटपटी और चोटीली होती है। इनके निबंधों में से ऋद्धि और सिद्धि! 
नामक निबंध सर्वश्रेष्ठ है। बालमुकुंद गुप्त कलकतिया दैनिक 'भारत- 
मित्र' के संपादक थे। 'गुत-निबंधावली' के नाम से इनका एक निबंध- 
संग्रह प्रकाशित हो चुका है। इन्होंने सामाजिक तथा राजनीतिक 
परिस्थितियों पर आधारित अनेक प्रबंध लिखे हैं, जिनमें 'शिव-शंभु का 
'िट्ठा! अपना विशिष्ट स्थान रखता है। गुप्तनी की भाषा सजीव, 
विनोंदपूर्ण, मुहावरेदार तथा चलती हुई होती थी। 

गोविंदनारायण मिश्र ने बड़े ही पांडित्यपूर्ण निबंधों का सुजन किया। 
ये साधारण-से-साधारण विषयों को भी उच्च कोटि की भाषा में व्यक्त 
करने में सिद्धहस्त थे। ये संस्कृत-मिश्रित पंडिताऊ भाषा लिखने के 
पक्षपाती रहे और हिंदी में वाण और दंडी के आदर्श को प्रस्तुत करने का 
प्रयत्न क्रिया। सकलनारायण शर्मा, विजयानंद “त्रिपाठी आदि कुछ 
निबंधकार इन के पक्त के जबर्दस्त समर्थक थे | इनके अनन्तर इस 
क्षेत्र में! एक जाज्वल्यमान नक्षत्र के रूप में आचार्य रामचंद् शुक्न का 
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अवतरण हुआ, जिन्होंने इस ज्षेत्र में बहुत ही महत्त्वपूर्ण कार्य किया | हिंदी 
में गंभीर और विचारात्मक निबंध-साहित्य के उद्धव एवं विकास का श्रेय: 
शुक्कजी को ही दिया जा सकता है। इनके लेखों का प्रथम संग्रह 
विचार-बीथी' के नाम से प्रकाशित हुआ | उसी का नवीन एवं परिवद्धित 
संस्करण “चितामरणिण' के नाम से प्रख्यात है। शुक्कजी की निबंध-शेलीः 
में मस्तिष्क की गंभीर गुरुता के साथ-साथ सरस भावुकता के भी दर्शनः 
होते हैं। इनके निबंधों में पूरी कसावट रहती है। भाषा में संस्कृत के 
तत्सम शब्दों का अधिक व्यवहार पाया जाता हैं; फिर भी, निबंधों में: 
शब्दों का प्रयोग ऐसा चुस्त और कसा हुआ रहता है कि मालूम होता 
हे, प्रत्येक शब्द की अपनी विशेषता है। कहीं-कहीं गंभीर हास्य की 
एक क्षीण रेखा-सी भी दिखाई पड़ती है। त्विचार-धारा श खलाबद्ध एवं: 
युक्तिपूर्ण रहती है। इन्होंने समास शेली का प्रयोग विशेष रूप से किया 
है। कहीं-कहीं जीवन से दृष्टांत देकर और कहीं-कहीं मीठी चुटकियाँ 
भी लेकर शैली को सजीवता प्रदान की है | 

आचाये रामचंद्र शुक्ल के बाद, इस क्षेत्र में, श्यामसंदर दास एवं: 
सरदार पूर्ण सिंह के नाम आते हैं। श्यामसंंदर दास ने हिंदी के प्राचीन 
कवियों के अनुसंघान तथा इतिहास आदि के संबंध में अधिकांश निबंध लिखेः 
हैं। इन्होंने विचारात्मक एवं भावात्मक, दोनों प्रकार के लेख तो लिखे 
ही हैं ; साथ ही, अनेक ऐसे विषयों पर भी निबंध लिखे हैं, जिनपर उस 
समय तक किसी ने प्रयास नहीं किया था। इनकी भाषा में अधिकांशतः 
तत्सम शब्दों का ही प्रयोग देखा जाता है और लोकोक्तियों और मुहावरों 
का प्रयोग भी कम ही पाया जाता है। सरदार पूर्स सिंह के निबंध 
भावुकता-प्रधान हैं ; मगर तह में गूढ़ विचार-धारा स्पथटतः परिलक्षित होती. 
है। इन्होंने जो कुछ लिखा है, जोरदार शब्दों में लिखा है। इनकी 
प्रांजल भाषा में तत्सम, तद्भव, देशज, परकीय सभी प्रकार के शब्दों की: 
छटा देखने को मिलती है। उसमें कलाक्मक प्रयास नहीं दिखाई पड़ता ;. 
सर्वत्र स्वाभाविकता का ही अटपटा सौंदर्य अ्मिलक्षित होता है| :साथः 
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ही, उसमें उत्कृष्ट लाक्षणिक प्रयोग भी पाये जाते हैं। वरतुतः सरदार 
यूर्णा सिंह ने भाषा और भाव की एक नई विभूति हिंदी साहित्य को प्रदान 
की है। उस समय पाश्चात्य जगत के जीवनन्क्षेत्र में अशांति-जन्य 
आध्यात्मिकता तथा किसानों एवं मजदूरों की क्रातिभावना की जो आँधी 
अवाहित हुईं, उसमें सरदार पूर्ण सिंह दूर तक बहे | “आचरण की 
सभ्यता, मजदूरी और प्रम' एवं सच्ची वीरता'--इन्होंने ये ही तीन निबंध 
अस्तुत किये हैं और इन तीन के ही कारण हिंदी के निबंध-साहित्य में 
इन्होंने अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया है। गुलाब राय का 
'नाम भी इसी कोटि के निबंध-लेखकों में आता है। इन्होंने विचारात्मक 
और भावात्मक, दोनों प्रकार के लेख लिखे हैं। इनकी भाषा चलती 
हुईं और मुहावरेदार है। कटठिन-से-कठिन विषय को भी सरल-से-सरल 
भाषा में अ्रभिव्यक्त करना इनकी विशेषता है | 

हास्य-विनोदपूर्ण लेख लिखनेवालों में जगन्नाथप्रसाद चतुवेदी का 
नाम लिया जाता है। इनके कई हास्यपूर्ण भाषण लेख के रूप में 
अकाशित भी हैं | अनुप्रास का अन्वेषण' आदि इनके कई लेख विशेष रूप 
से प्रख्यात हैं। सकलनारायण शर्मा के सांस्कृतिक एवं दाशंनिक निबंध 
बड़े उच्च कोटि के तथा पांडित्यपूर्ण हैं। साहित्याचार्य रामावतार शर्मा 
के दाशनिक निबंध बड़ ही उत्कृष्ट एवं भावपूर्ण हैं। चंद्रशेखर शास्त्री 
के भी निबंध उत्कृष्ट उतरे हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अत्यंत मार्मिक 
एवं पांडित्यपूर्ण शैली में व्याकरण-जेसे नीरस विषयों के निबंधों को भी 
विनोद और आकर्षण से भर दिया है। इनकी शैली में जो ग्र्थ-गर्भित 
वज़ता है, वह वहुत कम लेखकों की शैली में मिलती है। अंबिकाप्रसाद 
वाजपेयी पुराने निबंधकारों में हैं, जो अबतक भी प्रायः सभी विषयों पर, 
विशेषकर राजनीतिक समस्याओं पर विचारात्मक निबंध लिखते आ रहे 

। इनकी शेली सरल और सुवोध होती है | 

वरतमान युग में हिंदी में निबंध-साहित्य की बड़ी अभिवृद्धि हुई है। 
थत्र-त्रिकाओं में तो प्रायः सभी विषयों के उच्चकोटि के निबंध निकलते ही 
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हे लक ही, पुस्तकों के रूप में भी निबंधों के प्रकाशन होने लगे हैं ॥' 
वतमान युग के प्रौढ़ एवं गंभीर निबंधकारों में नंददुलारे बाजपेगी, हजारी* 
प्रसाद द्विवेदी, शांतिप्रिय द्विवेदी, जेनेन्द्रकुमार, राहुल सांकृत्यायन, माचवे, 
नगेद्र, सदगुरुशरण अवस्थी, पदुमलाल पन्नालाल बख्शी, जगन्नाथप्रसाद 
मिश्र, शिवपूजन सहाय आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं ॥ 
हजारीप्रसाद द्विवेदी के निबंधों में एक विशिष्ट सांस्कृतिकता और शाल्त्रीयता 
के साथ उनके विनोदपूर्णा व्यक्तित्व की कलक पाई जाती है। नगेद्र के: 
निबंधों में पाश्चात्य साहित्य का अनुशीलन मिलता है। जेंनेंद्र के लेखों 
में विशेष व्यक्तित की कलक दीख पड़ती है। राहुल जी तो ग्रायः सभी 
विषयों पर निबंध लिखते हैं ओर खूब लिखते हैं। जगन्नाथप्रसाद मिश्र 
भी प्रायः सभी विषयों पर लेख लिखा करते हैं। माचवे भावात्मक 
लेख लिखा करते हैं। 

अन्य निबंधकारों में हरिभाऊ उपाध्याय, श्रीमती महादेबी वर्मा, 
अमरनाथ का, रामबिलास शर्मा, रामनाथ 'सुमन', बासुदेव नारायण 
उपाध्याय, वासुदेवशरण अग्रवाल, धीरेंद्र वर्मा आदि के नाम आते हैं। 
भाव-प्रधान गद्य-काव्य के लेखकों में रायकृष्ण दास, ग्रबाल, वियोगी हरि, 
मँबर मल सिंधी आदि प्रख्यात हैं। इनमें वियोगी हरि की भाषा भाव- 
पूर्ण होने के' साथ-साथ सरल और चलती हुई होती है। भावात्मक 
निबंध-लेखकों में शांतिप्रिय द्विवेदी का भी नाम लिया जाता है॥ 
भगवत शरण उपाध्याय और वासुदेवशरण अग्रवाल उच्चकोटि के 
सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक निबंध लिखते हैं | फूलदेव सहाय वर्मा, गोरख- 
नाथ चौबे आदि वैज्ञानिक निबंधों के लेखक हैं | 

सारांश यह कि अन्य क्षेत्रों की तरह निबंध के क्षेत्रों में भी हिंदी 
साहित्य प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर होता जा रहा है। विषयों की 
विविधता के साथ-साथ शैली की मिन्नता भी बढ़ी है और हिंदी का निबंध 
साहित्य उत्तरोत्तर उन्नति की ओर ही बढ़ रहा है। 

पु 


भारत का नया नकशा 


एक नवंबर, सन्‌ उन्नीस सौ छुपन ईस्वी--यह तिथि भारत के आज 
तक के इतिहास में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण तिथिके रूप में स्मरणीय रहेगी। 
हाँ, उसी दिन भारत का नया नकशा, विराट पुरुष के रूप में, विश्व के 
परदे पर सहसा चमक उठा । बस्तुतः भारत के राज्यों का यह पुनसंगठन 
संसार की लोकतंत्रीय शासन-व्यवस्थाओं के इतिहास में एक अभूत-पूर्व 
घटना है। आज तक विश्व के किसी भी शक्तिशाली तथा विशाल देश 
ने अपने छोटे-बड़े राज्यों को संगठन तथा ऐक्य के इस प्रकार के सुदृढ़ 
सूत्र में आबद्ध करने का साहस नहीं किया था । 

सन्‌ १६४७ में भारत विदेशी शासन के पंजे से सर्वथा विमुक्त हो 
गया। उसके बाद ही, लौह-पुरुष सरदार पटेल ने, अपने अथक प्रयत्न 
से, देश के अंतर्गत अनेक छोटी-बड़ी देशी रियासतों का विलनीकरण कर 
राष्ट्रीय भारत का जो नकशा प्रस्तुत किया था, वह भी कम महत्त्वपूर्ण नह 
था। भारत के नए नकशे की भूमिका था देशी रियासतों का वह विलियन | 
उस घटना को रक्तहीन क्रांति कहा गया है और उसका दृष्टांत भी विश्व 
के इतिहास में अभूतपूर्व ही रहा । 

लेकिन, देशी रियासतों के बिलनीकरण के बाद भारतीय शासन का 
जो लोकतंत्रीय ढाँचा प्रस्तुत हुआ, उसमें पुरानी शासन-पद्धति के कुछ 
विकार रह गये | भारत की कोई इकाई तो बहुत बड़ी हो गई और कोई 
अत्यंत छोटी । इसके अतिरिक्त लगभग एक शती से विभिन्न प्रांतीय एवं 
क्षेतीय भाषाओं का जो विकास होता रहा, उसके प्रभाव से विभिन्न भाषा- 
भाषियों के मध्य भाषाधार राज्यों की माँग की भावना ने प्रवल रूप धारण 
कर लिया। लेकिन, इसके विपरीत, राष्ट्रीय आयोजन की दृष्टि से--देश 
के संपूर्ण साधनों के समुचित उपयोग की दृष्टि से--राज्यों के इस प्रकार के 
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पुनसघटन की आवश्यकता समझी जाने लगी, जिससे कि संपूर्ण राष्ट्र 
आर्थिक प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सके | अतएव, राज्यों के पुनसघटन 
री समस्या का निरपेक्ष भाव से समाधान करना था, जिससे कि संपूर्ण 
एष्ट्र की प्रगति के साथ-साथ प्रत्येक इकाई की आर्थिक दशा भी सुदृढ़ 
प्रन सके | इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर राज्यों का पुनसंघटन 
नए सिरे से किया गया | 

स्वतंत्रता-प्राति के पूर्व प्रायः पचास वर्षों से राज्यों के पुनसंघटन की 
माँग चली आ रही थी ; लेकिन उस समय की माँग केवल भाषाधार प्रांतों 
के निर्माण तक ही सौमित थी। सन्‌ १६२० में राष्ट्रीय काँग्रेस ने भी 
अपने नागपुर-अधिवेशन में भाषाधार राज्यों के संगठन को अपना एक 
राजनीतिक लक्ष्य घोषित किया और सन्‌ १६४८ तक वह इसी सिद्धांत के 
पक्त में री। पश्चात्‌ संविधान-सभा ने इसके लिए दर-ग्रायोग' नियुक्त 
किया, जिसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि राज्यों को पुनर्संघटित करते समय 
उनकी प्रशासनिक सुविधा की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाय | और, 
दर-आयोग' के ही सुकाव पर पुनर्विचार करने के लिए राष्ट्रीय काँग्रेस न 
अपने जयपुर-अधिवेशन में 'जे० वी० पी० समिति! नियुक्त की, जिसने 
भाषाधार राज्यों के निर्माण के दृष्टिकोश के विरुद्ध चेतावनी दी । ओर, 
तभी से इस दृष्टिकोण में निश्चित रूप से क्रमिक परिवर्तन दृष्टिगोचर होने 
लगा। अधिकांश राजनेता इस पक्ष के समर्थक हुए कि राज्यों के पुनर्संघटन 
के प्रश्न पर विचार करते समय देश की एकता एवं सुरक्षा, सांस्कृतिक एवं 
भाषाजन्य संबंध, प्रशासनिक सुविधा, आर्थिक स्थिति तथा राष्ट्रीय आयोजन 
के अंतर्गत आर्थिक प्रगति को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए । 

फलतः, भारत सरकार ने २६ दिसंबर, सन्‌ १६५३ को राज्य- 
पुनर्सघटन-आयोंग नियुक्त किया, उसके समक्ष यही विचारणीय विषय रखे 
गये | सैयद फजलञ्नली उसके अध्यक्ष और हृदयनाथ कुंजरू तथा कवलम्‌ 
माधव पणिक्वर सदस्य नियुक्त हुए | इस आयोग ने देश के १०४ स्थानों का 
दौरा किया; ६,००० से भी अधिक सार्वजनिक व्यक्तियों से परामर्श किया 
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शवं विभिन्न विचारों के लोगों, दलों तथा संस्थाश्रों द्वारा प्रेषित १ /३२,२५० 
स्मृति-पत्रों पर विचार किया | 

अंत में, ३० सितंबर, सन्‌ १६५५ को आयोग ने अपना प्रतिवेदन 
प्रस्तुत किया। १० अक्तूबर, १६५५ को लोगों की राय जानने के लिए 
आयोग का ग्रतिवेदन प्रकाशित किया गया | यद्यपि यह प्रतिवेदन तथा 
इसकी सिफारिश एक उच्चाधिकार-प्रात्त आयोग की थीं, जो विविध पहलुओं 
पर विस्तार से विचार करने के बाद प्रस्तुत की गई थीं, तथापि कुछ मामले 
विवादग्रस्त तथा लोगों के भावों को भड़कानेवाले थे । इसी हेतु भारत 
'सरकार ने अंतिम निर्णाय लेने के पहले देशवासियों को अपनी सम्मति 
प्रकट करने का पर्यात्त अवसर दिया। यद्यपि वैधानिक दृष्टि से यह 
आवश्यक नहीं था; फिर भी, इस प्रतिवेदन को भारत के सभी राज्यों के 
विधान-मंडलों के पास विचारार्थ भेजा गया | पुनः भारतीय संसद्‌ ने भी 
इस पर विस्तार के साथ विबाद किया ; लोक-समा में साढ़े पचपन घंटे 
तथा राज्य-सभा में इकतालिस घंटे तक इस प्रतिवेदन पर विचार-विनिमय 
हुआ, जिसमें कुल मिलाकर २४४ सदस्यों ने भाग लिया | 
,. भारत सरकार ने १६ जनवरी, १६४६ को आयोग की अधिकांश 
सिफारिशों पर अपने निर्णय दे दिये। निर्णय लेते समय सरकार ने 
सामान्यतः आयोग की सिफारिशों पर ही चलने का प्रयत्न किया | उनमें 
फेर-बदल तभी किया गया, जब लोगों की इच्छाओं या संबद्ध दलों के 
के आपसी समभौतों के कारण वैसा करना आवश्यक समझा गया | इन 
निर्णयों के आधार पर तीन विधेयकों के प्रारूप संबद्ध राज्यों की विधान- 
सभाओं में विचारार्थ भेजे गये और संसद्‌ में भी उपस्थित किये गये | 
अगस्त तथा सिंतंबर, १६४६ में संसद्‌ ने उन्हें पारित कर दिया और १ 
नवंबर, सन्‌ १६५६ से जो राज्य-पुनसंघटन-योजना कार्यान्वित हुईं, वह 
तीन अधिनियमों के अनुसार है--सन्‌ १६५६ का राज्य-पुनसंघटन- 
अधिनियम ; सन्‌ १६५६ का बिहार और पश्चिम बंगाल न्षेत्रीय हस्तांतरण- 
व्मधिनियम और सन्‌ १६५६ का संविधान ( सातवाँ संशोधन ) अधिनियम | 


[ रध्द ] 


इसी योजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप, १ नवंबर, सन्न्‌ १६५६ 
ई ० को भारत का नया नकशा हमारे संमुख आया। और, उसी दिल 
से भारत के प्रशासनिक इतिहास में एक शानदार नया अध्याय प्रारंभ 
होता है, जबकि भाग “' के १ ०, भाग ख' के ८ तथा भाग ग' के 
१० राज्यों एवं भाग ४! के एक क्षेत्र द्वारा संघटित २६ इकाइयों के: 
भारतीय संघ का पुनसंघटन होकर कुल बीस इकाइयाँ बन गईं, जिनमें. 
चौदह राज्य रहे और छः केंद्र द्वारा शासित क्षेत्र। क, ख, ग श्रेणियाँ: 
के रूप में राज्यों के विषम वर्गीकरण का अंत हो गया तथा राजप्रमुखों' 
के पद भी मिटा दिये गये | साथ-साथ देश के विभिन्न भागों से राजाओं: 
के वंशानुगत शासन की अंतिम निशानी भी सदा के लिए मिटा दी गई | 
इस परिवर्तन के परिणाम-स्वरूप अनेक ऐतिहासिक दृश्य ओमकल हो गये 
और सुदृद़ राष्ट्रीयता की प्रष्ठभूमि पर, देश के विकास के लिए, एक नवीन: 
एवं प्रशस्त प्रगति-पथ प्रस्तुत हो गया | 

निजाम हैदराबाद, जो भारत के अ्रतीत के इतिहास में, न जाने, 
कितनी ही घटनाओं का केंद्र रहा और ख्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद ही जिसनें 
मुख्य रूप से लोगों का ध्यान अपनी ओर आक्ृष्ट कर रखा था, अ्रब 
कोई राजनीतिक इकाई नहीं रह गया । मेसूर राज्य का नाम तो रह गया 
लेकिन वृहत्तर कर्नाटक राज्य के रूप में रहा, जिसमें भूतपूर्व बंबई राज्य, 
हैदराबाद, आंध्र और मद्रास राज्य के कन्नड़-भाषी त्षेत्र सम्मिलित करः 
दिये गये हैं । मेसूर के महाराज का संबंध इस राज्य के साथ बना रहेगा,. 
लेकिन राजग्रमुख के रूप में नहीं, राज्यपाल के रूप में। पुनसंघटित 
नवीन राज्य मुख्यतः एक-भाषी ढंग के हैं ; लेकिन इसके दो अपवाद 
हैं-ब्ंबई ओर पंजाब । ये दोनों द्विभाषी राज्य बने हैं| आसाम, उड़ीसा, 
उत्तर प्रदेश तथा जम्मू-काश्मीर राज्यों की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं 
किया गया है। केरल” नामक एक नया राज्य भी परदे पर आया है ।' 
हैदराबाद के अधिकांश भाग को समन्वित कर विस्तृत आंध्र राज्य को 


[ शहद ' 


निर्माण हुआ, जिसका नाम आंध्र रखा गया | सभी राज्यों के अलग- 
अलग क्षेत्रफल तथा जन-संख्या का विवरण यों है-- 


राज्यों के नाम. जन-संख्या त्तेत्रफल 
आंध्र ३,१२,६०,००० १,०५,६५३ बगमील- 
बंबई ४,८०,००,००० १,६०,€१€ टे 
केरल १,३५४;४०,००० १४,०३५ 
मध्यप्रदेश २,६०,००,००० १,७१,२०१ ?” 
मद्रास ३,००,००,००० ५०,११० 
पंजाब १,६०,००,००० ४७,४५६ 2) 
मेसूर १,६०,००,००० ७४,३२६ 
विहार २,८८,२०,००० ६७,३०० 
पश्चिम बंगाल. २,६२,४०,००० १३,८०५ ? 
राजस्थान १,४६,७०,००० १,३२,०७८ 
उत्तर प्रदेश. ६,३२,००,०००. १,१३,४१० ” 
अगसाम ६०,००,००० ८४,६२४ रे 
उड़ीसा १,४८,६०,००० ६०,१४० 
जम्मू-कश्मीर ४४,००,००० ६२,७८० ” 


इनके अतिरिक्त केंद्र-शासित क्षेत्र निम्नलिखित हैं--(१) मणिपुर, 
(२) त्रिपुरा, (३) दिल्ली, (४) हिमाचल प्रदेश, (५) अ्रंडमान-निकोबार 
द्वीपपृंज और (६) लक्का दीव, मिनीकोय और अमीनदीव द्वीपपुंज | 

बिहार की मानभूमि जिले को ११ लाख ६६ हजार जनसंख्या की 
२४०७ वर्गमील भूमि तथा पूर्णियाँ जिले से २ लाख ७७ हजार जन- 
संख्या की ७५६ वर्गमील भूमि पश्चिम बंगाल में मिलाई गई है। 


खनिज तेल का महत्तत 


: खनिज तेल अपरिपक्क पदार्थों में सर्वाधिक बहुमुखी पदार्थ है। इसकी 
बविश्वजनीन उपयोगिता सर्व-विदित है। असीम कार्यों में असीमित रूप 
-से इसका उपयोग होता है। और, सबसे कौतूहल की बात तो यह है कि 
जिस खनिज तेल को हमने आधुनिक युग के औद्योगिक विकास के 
सवश्रेष्ठ साधनों में प्रमुख स्थान दे रखा है, उसका सूजन करोड़ों वर्ष पूर्व 
ही हो चुका था। 
हाँ, करोड़ों व पूर्व, प्रथिबी के निर्माण-काल में ही, समुद्रों के छिछले 
एवं गर्म तल सूक्म्मतम जल-जीवबों से संकुल थे। क्रम-क्रम से वे निर्जीव 
: होते गये और उनके अवशेष तलों में जाकर बैठ गये | कालांतर में, 
ये असंख्य सूक््मतम अवशेष ज्वारों तथा ग्रवाहों के चपेटों में पड़कर समुद्र- 
तलों के गंभीर गर्त्तों में जा पहुँचे और स्थल-भाग से जो रेत, मिट्टी आदि 
वह कर वहाँ पहुँचे, उन्होंने उन अवशेषों को पूर्ररूपेण ढँक लिया। 
पश्चात्‌ रेतीली मिट्टी के पुंज के नीचे, यथा-परिमाण ताप एवं दबाव प्राप्त 
कर, वे अवशेष तरल पदाथ के रूप में परिवर्तित होकर, छिद्रमय चट्टानों में 
उसी प्रकार समा गये, जिस प्रकार पानी स्पंज में समा जाता है। ज्यों- 
ज्यों प्रथिवी का ताप घटता गया और यह ठंढी होती गई, त्यों-त्यों यह 
सिकुड़ती गई और इसकी सतह ऊबड़-खावड़ होती गई ; जहाँ-तहाँ दरारें 
फटती गई । और, कालांतर में, प्रथिबी के विकास-क्रम में, ग्राचीनतम 
समुद्र -तल जल से ऊपर आकर पहाड़ों तथा पहाड़ियों के रूप में प्रथिवी के 
वक्तस्थल पर स्थायी रूप से जम गये । फलतः, सूक्मतम सामुद्रिक जीवों के 
अवशेषों से बने तरल पदार्थ का अधिकांश इन्हीं पहाड़-पहाड़ियों की 
चझ़नों में फंस गया ओर जहाँ-तहाँ सतह पर भी ढरकता पाया गया। 
जड्डसी तरल पदार्थ को आज हम खनिज तेल' कहते हैं| 
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इस प्रकार तेल का इतिहास उतना ही प्राचीन है, जितना इस 
पृथिवी के निर्माण का। कहते हैं, नोह ने भ्रपनी नौका के तख्तों कोः 
जिस राल से साटा था, वह इसी तरह का तरल खनिज द्रव्य था | प्राचीन 
मिस्र के निवासी अपने रथों के चक्कों को तुलाने के लिए गाढ़े खनिज तेल' 
को ही काम में लाते थे | अमेरिका के रेड इंडियन अपने शरीर की पीड़ा 
दूर करने के लिए खनिज तेल को मालिश करते थे | चके यह तेल चट्टानों 
से प्राप्त होता है; इसलिए भारतीय इसे मिट्टी का तेल कहते हैं ओर 
रोमनों ने, इसका नाम रखा 'पेट्रोलियम'--पेट्रो' का अर्थ है चद्धान और 
ओलियम' का अर्थ है आयल ( तेल ) | 

मिट्टी के तेल का बहुत ही थोड़ा भाग आपसे आप प्रथिवी कीं 
सतह पर ढरकता हुआ पाया जाता है। इस तरल स्वर्ण का अधिकांश 
भाग तो वर्फ की चट्टान की तरह प्रथिवी के गंभीर गर्भ में छिपा रहता है। 
यह (्थिवी के अनेकानेक भागों में, विस्तृत रूप से, गर्भाक में फैला हुआ है 
और अनेक देशों में पाया जाता है ; यथा, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका 
में, रूस में, मध्य यूरोप में, मध्य एशिया में, अरबिया के रेतीले भू-भाग में, 
वर्मा में, कहीं-कहीं भारत में भी | इस प्रकार करोड़ों वर्ष पूर्व जो खनिज 
तेल के मरने चट्टानों में फँस गये थे, वे ही आज तेल के बृहत्‌ भंडार के 
रूप में परिवर्तित होकर हमारे आकर्षण की वस्तु बन रहे हैं | 

आज के वैज्ञानिक युग में प्रथिवी के गर्भ में छिपे हुए तेल-भंडारों का 
पता लगाना आसान हो गया है। भूग्-शात्त्र के विशेषज्ञ वैज्ञानिक 
यंत्रों के सहारे प्रथिवी के निम्नतल की वस्तुओं का पता लगाते हैं। वे 
चट्टान के ढुकड़ों का अ्रध्ययन करते और उनके कणों की जाँच करते हैं | 
यदि उन्हें यह आभास मिल जाता है कि इन करों में उन सूक्रमतम 
जीवागुओं के अ्रवशेष के चिह हैं, जिनसे खनिज तेल बनता है, तो समझ 
जाते हैं कि ऐसी चट्टान के नीचे तेल का भंडार है। 

भूगभं-शार्तरियों द्वारा स्थान का पता लगाये जाने के बाद भूगभ- 
स्थित पदार्थों: के ज्ञाता भूकंप-मापक यंत्र के द्वारा चद्दान की तहों की 
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जाँच करते हैं। पश्चात्‌ चट्टान में प्रथिवी-स्थित लोहे के प्रभाव, विभिन्न 
प्रकारों की चट्टान की गुरुत्वाकर्षण-जनित-कंपन-गति, वियत-चाप आदि 
की जाँच करते हैं | अंत में, विशेषज्ञ परामश देते हैं कि अमुक स्थान पर 
ड्रीलिंग करने से तेल का करना मिल सकता है | लेकिन, वे भी निश्चित रूप 
से निश्चित स्थल पर तेल निकलेगा--इसकी गारंटी नहीं दे सकते | अंधिक- 
से-अधिक वें इतना ही कह सकते हैं कि यहाँ तेल होने की बहुत अधिक 
संभावना है | ड्रीलिंग या छेदन-क्रिया ही वास्तविक प्रमाण दे सकती है। 
प्राचीन काल में, खनिज तेल स्वाभाविक सोतों और तेल के मरनों 

से संग्रह किया जाता था । पश्चात्‌ तेल-कूप खोदे जाने लगे और बाल्टियों 
के सहारे तेल ऊपर निकाला जाने लगा। इसके बाद जिस प्रकार कोयला 
खानों से निकाला जाता है, उसी प्रकार छिछले 'शाफ्ट' खोदे जाने लगे 
और मजदूरों की पीठ पर तेल के भरे पीपे ऊपर लाये जाने लगे | सन्‌ 
१८४६ में एडविन नामक एक साहसी अमरीकी ने काठ का एक भार ऊपर 
उठाने का यंत्र (डेरिक) बनाया और तेल निकालने के लिए ड्रीलिंग का काम 
शुरू किया | लेकिन, लगातार दो महीनों तक ड्रीलिंग करने पर भी वह 
लगभग सत्तर फुट की ही गहराई तक डेरिक को पहुँचा सका | यही पहला 
तेल-कूप था, जो ड्रीलिंग के सहारे प्रस्तुत किया गया था। आज तो चार 
मीलों से भी अधिक गहराई तक तेल-कूपों की ड्रीलिंग की जा रही है और 
भार उठाने के यंत्र बीस-महले मकान की ऊँचाई तक पहुँचाये जाने लगे हैं । 
जब कोई नया कृप खोदा जाता है, तब चक्करदार विशाल बरमे से 
जमीन में क्रम-क्रम से अत्यंत गहराई तक छिद्र बनाया जाता है। धीरे-धीरे 
छेद गहरा होता जाता है | अ्रंत में, बरमा तेल से भींगे हुए बालू कें 
अंतस्तल तक पहुँच जाता है और तेल-कूप मिल जाता है। लेकिन, 
बीसियों स्थानों पर इस प्रकार के प्रयास से एकाध स्थान पर ही सफलता 
मिलती है | तेल-कूप मिल जाने पर भी यदि वह छोटा-सा तेलन्कषेत् 
साबित हुआ तो विशेष लाभ की आशा नहीं रहती | हाँ, यदि विशाल 
तेल-मंडार की प्राप्ति हो गई तो फिर क्या कहना है | अतएवं, इस प्रकार 
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की अटकलबाजी के प्रयास में बेशुमार व्यय करना पड़ता है | दस हजार 
फुट की गहराई तक तेल-कृप की छेदन-क्रिया में १० लाख से ५० लाख 
रुपये तक भी खर्च पड़ सकता है | 

अंतत्तोगत्वा, जब तेल मिल जाता है, तब भार उठानेवाले डेरिक 
यंत्र के साथ पाइपों को भी नीचे तक पहुँचाया जाता है, जो भीतर तेल 
के प्रवाह को नियंत्रित कर ऊपर उठाने में सहायक होती हैं। लेकिन, 
जो तेल बाहर निकाला जाता है, वह गदले और क्रड हालत में रहता हे, 
वह बिलकुल कच्चा माल होता है। उसे प्रयोग में लाने के पहले अनेक 
प्रकार की क्रियाएँ करनी पड़ती हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से परिष्कृत-करण 
प्रक्रिया कह सकते हैं | गदला तेल विभिन्न प्रकार के अगुओं से निर्मित 
एक रासायनिक घोल है | परिष्करण की पहली प्रक्रिया है अ्मिख्रावण, 
जिसके द्वारा आकृति और तौल के अनुसार इन्हीं अग्ुओं को प्रथक्‌ क्रिया 
जाता है। भट्टी में खौलता हुआ गदला तेल प्रभागी-करश टावर में 
पहुँचता है, जहाँ वह वाष्प रूप में दमकने लगता है | वह वाष टावर में 
उठता है और सपाट कड़ाहों या छिछले थालों में आकर जम जाता है। 
कड़ाहों का निम्न भाग अत्यधिक गर्म रहता है और ऊपर का भाग गत्य- 
धिक ठंढा | उष्णतम भाग में जमनवाले भारी तेल का वाष्म तरल रूप 
धारण करता है, जबकि शीतलतम भाग में पेट्रोल और किरासन का 
बाष्प तरल होता जाता है। 

इस प्रकार अमिल्लावरा-प्रक्रिय या 'डिसटिलेशन' से गदला तेल 
स्वच्छ होकर कई भागों में परिष्कृत होता जाता है--यथा, जलावन का तेल, 
पेट्रोल, किरासन आदि | लेकिन, एक दूसरी प्रक्रिया भी है, जिसके द्वारा 
गदले तेल से अधिक-से-अधिक पेट्रोल खींचा जाता है। इस प्रक्रिया को 
“क्रेकिंग' कहते हैं। इसके द्वारा बड़े-बड़ अगुओं को तोड़कर छोटे-छोटे 
श्रगुओरों में परिणत किया जाता है और ऐसा करने से कुछ इस तरह का 
रासायनिक परिवर्तन हो जाता है कि अधिक-से-अधिक अच्छी किस्म का 
पेट्रोल क्रुड तेल से खींचा जा सकता है। 
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आज तेल सवत्र है, बहुमुखी है। यह भू-मार्ग पर है; जल-मोर्ग! 
पर है; आकाश-पथ पर है | यह तरल जलाबन है, प्रकाश का दाता है; 
यह मशीनों को चलाता है ; चक्कों को घुमाता है। यह ऐसा जलावन है, 
जो विश्व को गतिशील बनाये हुए है। यह हमें भोजन भी देता है | हाँ, 
संसार की अधिकांश खाद्य-सामग्री तेल-चालित मशीनों के ही सहारे 
उपजाई जाती है, विश्व के कोने-कोने में पहुँचाई जाती है। जमीन को 
उपजाऊ बनानेवाली रासायनिक खादें भी इसी तेल से निर्मित होती हैं| 
प्राचीन युग में 'चद्टान-तेल' को सब से उत्तम औषधि माना जाता था; 
आज भी ओषधियों में 'लनिज -तेल' का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान है ।- 
खनिज -तेल' भी तो आखिर उसी “चद्टान-तेल' का आधुनिक परिष्कृतः 
रूप है। कोल्ड क्रीम, लिपस्टिक, सेंट, पाउडर, बाल में लगाने के- 
सुगंधित द्रव्य, मलहम आदि भी इसी तेल बनाने की प्रक्रियाओं के. 
सिलसिले में प्राप्त वार्निंश आदि से प्रस्तुत किये जाते हैं | रासायनिक 
मोम, पौलिश प्लास्टिक, लकड़ी रंगने के रंग, रासायनिक रबर आदि में: 
भी तेल का अंश निहित है। 

गत तीन वर्षों से भारत में भी तेल-कूपों का अनुसंधान हो रहा है। 
अभी दो परिष्करण-कारखाने कार्य-रत हैं। इनमें एक विशाखापट्टम में 
बारह करोड़ की लागत से स्थापित्र हुआ है, जिसका नाम है--कालटेक्स 
आयल रिफाइनरी' | ३८० एकड़ जमीन तक यह विस्तृत है! प्रति वफ्क _ 
६७५,००० टन गदले तेल की परिष्करण-प्रक्रियाएँ इस के द्वारा संपन्न 
की जाने की संभावना है, जिसके फलस्वरूप १३,५०० बैरल की दर सेः 
प्रति दिन परिष्कृत तेल और पेट्रोल प्रस्तुत किया जा सकेगा। सन्‌ १६५७ 
के प्रारंभ से ही यह रिफाइनरी तेल देने लगेगी | 

दूसरी है, 'आसाम आयल कंपनी”, जो तीस करोड़ रुपये की पूंजी से 
असाम के तेल-क्षेत्र की ड्रीलिंग करती है। सन्‌ १६५६ से यह कंपनी' 
३० लाख टन तेल उत्पादन करने लगेगी, जो सन्‌ १६६२ में ५० लाखः 


टन तक पहुँच जायगा। 


पूर्व ओर पश्चिम 


कवि किपलिंग की उक्ति है-' धूव पूर्व है ; पश्चिम पश्चिम है । और, 
दोनों का मिलन असंभव है|” 

लेकिन, जब कोई अक्खड़ याज्ी पूर्व की सीमा-रेखा की खोज में उर 
दिशा की यात्रा करता है, तब वह पश्चिम जा पहुँचता है। और, पुनः 
पूर्वाभिमुख होकर, अंत में, उसी स्थान पर पहुँच जाता है, जहाँ से उसने 
यात्रा प्रारंभ की थी। फिर भी, उसे कोवृूहल नहीं होता ; क्योंकि वह्‌ 
जानता है कि प्रथ्वी गोल है | 

तब कहाँ है पूर्व और कहाँ है पश्चिम १ यदि है तो दोनों इस तरह 
अभिन्न हैं, इस तरह समन्वित हैं कि इनकी सीमा-रेखा का निर्धारण भी 
असंभव है। अतएव, किपलिंग की उक्ति के विपरीत यह भी कहा जा 
सकता है कि पूर्व पश्चिम है; पश्चिम पूर्व है ! और, दोनों का मिलन 
असंभव नहीं है, अपितु विभाजन ही असंभव है | 

लेकिन, सत्य तो यह है कि न कहीं पूर्व है, न कहीं पश्चिम ; न उत्तर 
है, न दक्षिण | काल या समय की तरह यह दूरी ( स्पेश ) भी नित्य है ; 
शारतत हैं; अनंत आकाश में एक राई के लक्षांश के रूप में, सूर्य के 
गुरुत्वाकपंण के सूत्र में फँँस कर, हमारी यह प्रृथ्वी अव्श्रांत चक्कर काट 
रही है--समान गति-से, चिरंतन रूप से, अविराम | 

हाँ, मानव-सृष्टि के पहले न तो पूर्व था, न पश्चिम | दूरी को दिशाओं 
में परिसीमित करने के प्रयास के सिलसिले में मानव ने अपनी चेतना के 
गर्भ से पूर्व का भी सूजन किया, पश्चिम का भी, अन्य दिशाओं का भी ! 
अतएव, पूव और पश्चिम सहोदर हैं, सहजात हैं, लेकिन काल की कसौटी 
पर पूर्व अ्रग्नज है, पश्चिम अनुज--एक ही दूरी के दो ऐसे कल्पित अभिन्न 
अंग, जिनका सीमा-निर्धारण असंभव ही है। ह 
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सूर्य के उदयाचल की स्थिति की दिशा को मानव ने पूर्व की संज्ञा दी 
और अस्ताचल की स्थिति की दिशा को पश्चिम की | पुनः दोनों के मध्य 
की दूरी के एक अदद्ध-भाग को पूर्व दिशा और दूसरे अद्धं -भाग को पश्चिम 
दृशा के नाम से अभिव्यक्त किया। 

और, सच पूछिए तो परम पूजनीय सूर्य ही समय और दूरी के नियामक 
ओर नियंत्रक हैं; संचालक और निर्देशक हैं। सू् ही पूर्व में अपने 
प्रथम दशन से मानव को कमं-त्षेत्र में प्रवृत्त होने की प्रेरणा देते हैं | अतएव, 
सूर्य मानव-संस्क्ृति के प्रेरणा-ल्लोत के उद्गम हैं। और, यही कारण 
है कि प्रथ्त्री के पूर्व अंचल में ही मानव ने सब-प्रथम अपने यथार्थ रूप के 
दर्शन किये ; अपनी संस्कृति के उषा-काल के दश्शन किये और अपनी 
संस्कृति का विकास किया--धमम, साहित्य और कला के रूप में ! 

हाँ, पूर्व के अंचल से ही यथार्थ रूप में मानव आगे बढ़े और पश्चिम 
के अंचल तक फेले ; इसी अंचल से उसने अपनी संस्कृति की दिव्य ज्योति 
पश्चिम में जाकर फेलाई ; धरम, साहित्य और कला का विस्तार किया। 
लेकिन, उस समय तक उसका हृदय इतना संकुचित नहीं हो पाया था 
कि वह पूर्व और पश्चिम के विभेद में फँस कर मानवता का उपहास करे। 
उसने वौद्ध धर्म का विस्तार किया--पूर्व में भी, पश्चिम में भी ! उसने 
ईसाई धर्म की ज्योति फेलाई-:पूब में भी, पश्चिम में भी | उसने इस्लाम 
का मंत्र फूँका--पूर में भी, पश्चिम में भी ! लेकिन, उसने ऐसा करते 
हुए यह कभी नहीं सोचा कि पूर्व पूर्व है और पश्चिम पश्चिम ; पूर्व संस्कृत 
है और पश्चिम असंस्कृत ! उसके सामने एक ही सिद्धांत था--मानव मानव 
है, चाहे वह पूर्व का निवासी हो, चाहे पश्चिम का निवासी ! 


क्रम-क्रम से मानव फैलने लगे | पूर्व में प्रशांत महासागर से पश्चिम में 
अतलांतक महासागर तक के विस्तृत भू-भाग में मानव-बस्तियाँ बसी; उनके 
राज्यों की प्रतिष्ठा हुई ; धर्म की सार्वभौमिकता नष्ट होने लगी; विभिन्न धर्मों 
ने विभिन्न भू-भागों पर अपने भौतिक स्वत्त की रक्षा के लिए अपने-अपने 
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अमभावन््षेत्र के मानबों को उभाड़ा | फलत:, पश्चिम के भूखंड में, यूरोप 
महाद्वीप में मानव की संस्कृति ने क्रम-कम से अपने आध्यात्मिक स्वरूप को 
बदल कर भौतिक रूप धारण करना प्रारंभ कर दिया और संस्कृति के 
इसी भौतिक रूप को मानव ने सभ्यता की संज्ञा दी | और, इसी नवीन 
संस्कृति ने, धर्म की ही आड़ में, मानव मानव में विभेद की सृष्टि कर दी ; 
पूंव और पश्चिम का अड़ंगा खड़ा कर दिया । फलतः, ईसाइयों ने 
मुसलमानों को पश्चिम की ओर बढ़ने से रोका और इसके लिए खून की 
'नदियाँ तक बहा दीं | और, उसी विवाद को इतिहास में क्रजेड'--ध्म-युद्ध-- 
के नाम से हम याद करने लगे | बस, क्रुजेड-पुद्ध में पूव और पश्चिम 
की भावना का यथार्थ बीजारोपण हुआ । 
अनन्तर पश्चिम के भूभाग में, सभ्यता के नव-प्रकाश में, मानवों के 
-तृषित हृदय में भौतिक विकास की बलवती प्रेरणा का प्रादुर्भाव हुआ-- 
बौद्धिक पुनरुत्थान की पिपासा तीब्रतर हो उठी--रिनासां ओर रिफारमेशन 
का युग आया | और, उसी पिपासा की परितृत्ति के प्रयास के सिलसिले 
'में, पश्चिम के निवासियों के सिर पूर्व के संसार की खोज करने की घुन 
सवार हुई फलस्वरूप, पृथ्वी के उस समय तक अज्ञात गोलाद का पता 
चल गया। फिर क्या था, इस नयी दुनिया के अनुसंधान ने ज्ञात 
'डुनिया को पुरानी दुनिया की संज्ञा दे दी और नयी दुनिया नयी बनी 
रही। और, चूंके पश्चिम के लोग पश्चिम-स्थित अतलांतक महासागर 
पार कर नयी हुनिया को प्रकाश में लाये ; इसलिए उसे पश्चिमी गोलाद 
भी कहा जाने लगा | यदि पूर्व के लोग अपने पूर्व-स्थित प्रशांत महासागर 
“पार कर नयी दुनिया को प्रकाश में लाते, तो उसे आज हम पश्चिमी 
गोलाद नहीं कह कर पूर्वी गोलाद ही कहते | और, तब अमरीकी डबल्यू० 
'एल० जाज को यह कहने का अवसर नहीं मिलता कि “यथार्थ अमरीका 
मध्य-पश्चिम है ; कोलंबस ने एक नये यूरोप का अनुसंधान किया है--ओऔर 
कुछ नहीं |” यह भी संभव था कि तब पूर्व और पश्चिम के नाम पर इन 
“गोलादों के नामकरण की आवश्यकता ही नहीं पड़ती | 


+ ४ पृ इन्प ] 


जो हो, पूर्व और पश्चिम का विभेद क्रम-क्रम से बढ़ता ही गया और 
नये-नये रूप धारण करता गया। पूर्व भले ही पश्चिम का आध्यात्मिक: 
गुरु होने का दावा नहीं करें, लेकिन पश्चिम तो डंके की चोट से यह दावा 
करने लगा कि पश्चिम चेतन है और पूव अचेतन ; पश्चिम उत्कृष्ट हे और 
पूर्व निकृष्ट ; पश्चिम सभ्य है और पूव॑ असभ्य ; यहाँ तक कि पूर्व गोरा 
है, सुंदर है और पश्चिम काला है, असुंदर है ; पश्चिम चरवाहा है और 
पूव ढोरों का समूह | पश्चिम ने पूर्व को सभ्य बनाया, आदमी बनाया ;. 
पश्चिम ने पूर्व को ज्ञान-विज्ञान सिखा कर ऊँचा उठाया। पक्िम पूर्व 
का राजनीतिक गुरु है। 

लेकिन, आश्चर्य की बात तो यह है कि पश्चिम अब तक भी अपनी 
सीमा-रेखा निर्धारित नहीं कर सका है | यद्यपि पाश्चात्य-जगत्‌ से प्रभावित 
आधुनिक इतिहास में हमें प्रायः 'मध्यपूव', “निकटपूव', सुदूर-पूर्व/ आदि 
अदि शब्द पढ़ने को मिलते हैं ; लेकिन भूगोल में इनकी यथार्थ स्थिति 
का पता नहीं मिलता ; क्योंकि ये शब्द राजनीति के पच्ड़े हैं ; पाश्चात्य 
राजनीतिज्ञों के दिमाग के फितुर हैं। यदि भौगोलिक दृष्टिकोण से 
देखा जाय तो जिस भूभाग को यूरोपवालों न सुदूर पूर्व! की संज्ञा दे 
रखी है, वह हम भारतवासियों के लिए “निकट पूर्व” है--यथा ; चींन 
और जापान। इसी प्रकार जिस भूभाग को यूरोपवाले "मध्य पूर्व 
कहते हैं, वह हमारी दृष्टि में पश्चिम एशिया' है। अतएव, धूब” और 
पश्चिम” के सीमा-निर्धारण में भूगोल सहायक नहीं हो सकता ।' 

यदि राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाय तो, क्रुजेडन्युद्ध के बाद 
यूरोप को पूर्व माना जाने लगा और एशिया को पश्चिम। लेकिन, यूरोप 
के जिन देशों ने ईसाई धर्म को अंगीकार नहीं किया, उन्हें 'पूर्व” में ही 
खदेड़ने का प्रयास होता रहा। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद तक यूरोपीय 
तुर्की को यूरोप का 'रूग्ण व्यक्ति! करार देकर पूर्व का ही देश माना जाता 
था। जब अमरीका का अनुसंघान हुआ, तब उसे पश्चिम में आदरणीय 
स्थान मिला। एक यह भी मत है कि बर्लिन के ब्रैंडनवर्ग गेट के ठीक 
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थूरब प्रशांत महासागर के तट पर अवस्थित पोट्ञ्राथर तक का सारा 
आूभाग--संभवतः मध्यपूर्व की दक्षिण अंतपेंटी को छोड़ कर--'पूव” है और 
उसी ब्रेंडनवर्ग गेट के पश्चिम का सारा भूभाग तथा पश्चिम गोलाद पश्चिम! 
है। लेकिन इस प्रकार के द्वे विभाजन से स्वीडेन, फिनलेंड, युगोस्लाविया, 
आस्ट्रिया, स्वीटजरलैंड आदि त्रिशंकु बन जाते हैं--न पूर्व में रहते हैं, 
न पश्चिम में | सेद्धांतिक दृष्टिकोण से यह भी कहा जाने लगा है कि जिन 
देशों ने किसी-न-किसी रूप से साम्यवादी शासन-प्रणाली को स्वीकार किया 
है, वें पूर्व के अंतर्गत है। लेकिन, इसे भी हम थोथी दलील ही कहेंगे ; 
क्योंकि साम्यवाद के जन्मदाता काले माक्स' पश्चिम' की उपज हैं ; वे जर्मन 
हैं औ्रौर उन्होंने लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में बैठकर 'डास कैपिटल” का 
प्रणयण किया है। अतएव, साम्यवादी, समाजवादी विचार-धाराएँ 
सोलहो आने पाश्चात्य-उद्भूत हैं। फिर, यदि धर्म के आधार पर पूर्व, 
पश्चिम का विभाजन मान लिया जाय, तो यह मत भी सारहीन ही है ; 
क्योंकि हिंदू, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम, पारसी, यहूदी आदि प्रायः सभी धर्मों 
का अभ्युदय पूर्व” में ही हुआ है । 

इधर द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद एक यह भी भावना फेलने लगी है 
कि जिन देशों में पूंजीवाद” का प्रभाव है, शोषण की नीति की प्रधानता 
है, अपने बाजार को बरकरार रखने की दूषित मनोवृत्ति सातवें आसमान 
को छूना चाहती है, वे पाश्चात्य जगत्‌ में हैं और साम्यवाद तथा समाज- 
वाद से प्रभावित देश पौरस्त्य जगत्‌ में हैं। दूसरे शब्दों में, इसी भावना को 
इस रूप में अ्रभिव्यक्त किया जाने लगा है कि सोवियत रूस के प्रभावन-त्षेत्र 
में जितने देश हैं, चाहे यूरोप में हों या एशिया में, वे पूर्व” माने 
जायँगे और संयुक्त राष्ट्र अमरीका के प्रभावन््षेत्र में जितने देश हैं, वे 
“पश्चिम| इस दृष्टिकोण से अमरीका के लैटिन देश पश्चिम गोलाद से 
वहिष्कृत हो कर (पूर्व! की पंक्ति में आ बैठते हैं । 

लेकिन, यथार्थ तो यह है कि पूर्व और पश्चिम को भौगोलिक 
सीमाओं तक ही मान्यता मिलनी चाहिए | सांस्कृतिक दृष्टिकोण से सारा 
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विश्व एक है। किपलिंग ने जिस समय यह लिखा था कि पूर्व और पश्चिम 
का मिलन असंभव है, वह जमाना कब न लद चुका । यातायात के विकास 
ने विश्व को सिकुड़ा कर लघु-रूप दे रखा है ; महादेश देश हो गयें हैं ; 
देश प्रदेश और प्रदेश मंडल बन चुके हैं ; महासमुद्र कीलों में बदल गये 
हैं। हवाई यात्रा तथा टेली-वार्ता के फलस्वरूप, हम एक दूसरे के बगल-- 
गीर बन रहे हैं, चाहे हम कलकत्ता में रहें या लंदन में या. वाशिंगटन में । 
चाहे अच्छा हो या बुरा--सारा विश्व एक हो रहा है। अतएव, न तो 
कहीं 'पूव' है, न कहीं पश्चिम ; क्योंकि विश्व निकटतम रूप से संबद्ध हो 
चुका है ; विश्व के एक कोने की घटनाएँ भी सुदूर-स्थित भूमाग के लोगों 
के भाग्य और जीवन को प्रभावित कर देती हैं ; दुनिया के किसी भी कोने- 
अंतरे के वेश्ञानिक अन्वेषण विश्व के सभी महाद्वीपों के करोड़ों के भाग्य 
को सुधार सकता है या सभी नगरों को नष्ट भी कर सकता है। इन सब 
के परे, आणविक शक्ति ने हमें यह महसूस करने के लिए बाध्य कर दिया 
है कि हम बिना अपने को नष्ट किये दूसरों का नाश भी अब नहीं कर 
सकते हैं | रश्मि-सक्रिय तरंगें - रेडियो-ऐक्टिव वेब्स-भौगोलिक सीमाओ्रों 
या पूर्व-पश्चिम की प्रतिष्ठा देखने को तैयार नहीं । अतण्व, चाहे भय की 
आशंका से ही सही, जब विश्व को एक बनने के लिए बाध्य होना ही 
पड़ेगा, तब भविष्य की उज्ज्वल आशा के प्रकाश में हम एक कहलाने की 
चेष्टा क्यों नहीं करें १ 

एशिया का जागरण, इसका चेतन्य होना इस युग की सबसे बड़ी 
मौलिकता है। जैसा कि अरनाल्‍ड व्याबी ने भी कहा है कि विश्व की 
आधी जनसंख्या की बृद्धिमाना सतकंता, चेतना बीसवां शती की सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण घटना है ; और, है अरु-बम से भी कहीं अधिक विस्फोटक 
गत दस वर्षों की अवधि में विश्व के साठ करोड़ मनुष्य दासता की जंजीर 
तोड़कर स्वतंत्रता के प्रांगण में अंगड़ाई लेने लगे हैं। वें लीग हढ़- 
संकल्प हैं कि वे न तो विदेशी प्रभु-सत्ता को मानेंगे और न जाति या रंग 
के कारण अपन को विदेशियों के शोषण का शिकार होने देंगे। और), 
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यह भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है कि आर्थिक या सेनिक शक्ति के अभाव 
की ही छत्रछाया में ये आगे बढ़ रहे हैं| फिर भी असमानता के विरुद्ध, 
समाजिक न्याय के लिए इनका आंदोलन अभावात्मक नहीं है ; यह मात्र 
राजनीतिक प्रभुन्सत्ता के विरुद्ध विद्रोह नहीं है; यह स्वतंत्रता एवं 
सामानता के आधार-भूत पश्चिम के साथ सहयोग एवं साकीदारी की 
पुकार भी है। जब बांडंग में एशिया और अफ्रीका के २६ देश 
जिनकी जनसंख्या सारे विश्व की जनसंख्या का ५४६ प्रतिशत और 
जिनकी आय सारे विश्व की आय का १४ प्रतिशत है, अग्रेल, १६५६ 
में एक साथ मिले, तब उनका संगठन पश्चिम के लिए ललकार भी है, 
सहयोग का दान भी है। 
लेकिन, अंततोगत्वा पूर्व और पश्चिम का स्वार्थ-आश्रित विभेद तभी 
मिट सकता हैं, जब कि शोषक देश अपनी शोषण तथा स्वार्थ की मनोवृत्ति 
को तिलांजलि दे दें | वे यह समझ लें कि एशिया तथा अफ्रीका में शांति 
तथा ख्तंत्रता को स्थायित्व एशिया या अ्रफ्रीका के ही रहनेवाले प्रदान 
कर सकते हैं - रूस या अमरीका या ब्रिटेन नहीं | सन्‌ १६५६ ई० के 
नववष का संदेश देते हुए डॉ० मार्टिन नीमौलर ने भी इसी भावना को व्यक्त 
किया हैं, जो चेतावनी भी हैं, ललकार भी है। उन्होंने कहा है -- 
हम अपनी पीढ़ी के अंतिम अवसर का सामना कर रहे हैं। आज सभी 
मानबवों को शांति के लिए प्रयास करना है | स्थिति उससे भी विकटतम हो 
चली, जिसका हम अनुभव कर रहे हैं। विश्व की आधी जनसंख्या ज्ञधा 
की स्थिति में गुजर रही है--श्रस्तित्व के लिए निम्न से भी निम्नतम 
अवस्था मं। अविकसित देश हैं, ज्ञधा-ग्स्त देश भी हैं। एशिया में 
वे जाग कर अगड़ाई लेने लगे हैं ; अ्रफ्रीका में वे जागने की अवस्था में 
हैं। दक्षिण अमरीका में भी उनके जागने में अब विलंब नहीं है। अतण्व 
अ्राज पूव-पश्चिम के संघर्ष से भी कहीं गुरुतर समस्या है ज्ञधा की | यही 
भविष्य है-रूस या अमरीका नहीं । तीस वर्षों के अभ्यंतर कोई भी 
पूर्व और पश्चिम की समस्या पर नहीं विचार करेगा। तीन सौ वर्षों के 


[| 8४२ ॥]. 


: पाश्चात्य जगत्‌ या यों कहिए कि ईसाई जगत्‌ के चाँप या दबाव के ही 


क 


१6 


अंतिम फल के रूप में विश्व में युद्ध, समूह-ज्ञधा तथा अन्य सामाजिक 
दुगुणों का विकास हुआ है, यद्यपि ईसाइयों की यह घोषणा है कि. युद्ध 
इ्श्वर की इच्छा के विरुद्ध है। अतएव, अब समय आ गया है कि सारे 
पूव और पश्चिम के भेद को भुला कर, सामाजिक विषमताओं को तथा 
उन सामाजिक दुगुणों को, जो मानव-युद्धों के मूल में अवस्थित हैं, 
विनष्ट करने के लिए सारे विश्व को मिल-जुल कर कार्य करना ही पड़ेगा | 


ः 


भारतीय इस्पात-उद्योग की प्रगति 


किसी भी देश के औद्योगिक विकास का प्रतीक वहाँ के उद्योग-द्वारा 
उत्पादित इस्पात की मात्रा एवं खपत का अनुपात माना जाता है| इस 
दिशा में, विश्व में अमरीका अ्रग्रगए्य है, जो प्रतिवर्ष दस करोड़ टन से भी 
अधिक इस्पात का निर्माण करता है। इसके बाद सोवियत रूस का 
स्थान है, जो प्रतिवर्ष चार करोड़ टन इस्पात का निर्माण करता है। रूस 
के बाद ब्रिटेन और जम॑नी क्रमशः दो-दो करोड़ टन इस्पात का निर्माण 
करते हैं। भारत इस क्षेत्र में बहुत पीछे है, जहाँ का इस्पात-उत्पादन 


“ झब तक एक करोड़ टन का अश्टमांश तक भी नहीं पहुँच पाया है | लेकिन, 


असंज्षता की बात है कि, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निर्दिष्ट 
अनेक भारी-भरकमःस््थीगशों के विकास-करण के क्रम में लोहे तथा इस्पात की 
उत्पादन-बृद्धि के लक्ष्य संवाधिक प्राथमिकता दी गई है। कारण 
अन्य उद्यागों के बिकास एवं निर्माण-कार्यों की प्रगति में इस्पात की पूर्ति 
एक महत्त्वपूर्ण ही नहीं, बल्कि अनिवाय इकाई है। 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास को लक्ष्य कर, 
आगामी वर्षों में, देश में इस्पात की आवश्यकता का सर्वेक्षण किये जाने 
पर, पता लगा है कि सन्‌ १६६० तक सारे देश को प्रतिवष ४५४५ लाख 
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टन लोहे और इस्पात की आवश्यकता होगी ; यानी, वर्तमान उत्पादन का 
चार गुणा। सन्‌ १६१६ में, इस देश में लोहा और इस्पात-उद्योग के 
भात्र दो ही कारखाने थे--एक बिहार में टाटा आयरन एण्ड स्टील 
कंपनी, दूसरा बंगाल में इंडियन आयरन एरड स्टील वक्‍्स | सन्‌ १६३१ 
में इस उद्योग का विकास किया गयां और कारखानों की संख्या दो 
से बढ़ कर छः तक पहुँची, जिनमें एक मैसूर आयरन स्टील वर्क्स था। 
सन्‌ १६३७ तक इनकी संख्या तेरह हो गई, जिनमें एक कारखाना उत्तर 
प्रदेश में खोला गया और एक मद्रास में। द्वितीय महायुद्ध के समय 
स्टील कारपोरेशन ऑफ बंगाल” का संगठन परदे पर आया. जिसके 
द्वारा विद्य तु-प्रतिक्रिया से इस्पात निर्मित करनेवाली छः री-रौलिंग मिलों 
को चालू किया गया। इनमें एक मद्रास के नागापट्टम खोली गई 
तथा अन्य पाँच बंगाल-विहार के लौह-्त्नेत्रों में । इनके अतिरिक्त लगभग 
एक दजन ओर भी री-रौलिंग मिलों की प्रतिष्ठा की गई, जिनमें अधिकांश 
मिले बंगाल में ही स्थापित हुई | इन सभी प्रकार के लोहे के कारखानों 
के कुल उत्पादन के आऑँकड़ नीचे दिये जाते हैं-- 


कच्चा लोहा इस्पात-पिंड प्रस्तुत इस्पात 

( टनों में ) ( टनों में ) (टनों में ) 
२६४१-४२ २०,१ ०,००० १ २,६०,००० १३,६०,००० 
२६४४-४५ १३,००,००० १२,६०,००० १२,७०,००० 


१६४६-४७ १२,६०,००० ११,७०,००० ११,३०,००० 


लेकिन, जहाँ भारत के औद्योगिक विकास के लिए प्रतिवर्ष ४५ लाख 
टन लोहे और इस्पात की आवश्यकता है, वहाँ उत्पादन के ये आँकड़े 
उत्साहबद्ध क नहीं कहे जा सकते। आज देश में जो तीन मुख्य कारखाने 
लोहे और इस्पात का उत्पादन करते हैं, उनकी इस्पात-उत्पादन छमता के 
आँकड़े यों हैं--( १) ठाठा आयरन एण्ड स्टील कंपनी--७ लाख ८० 
हजार टन;( २) इंडियन आयरन एण्ड स्टील वक्‍्स--३ लाख ३० 
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हजार टन और ( ३ ) मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स--३० हजार टन ९ 
तीनों कारखानों का कुल उत्पादन ११ लाख ४४ हजार टन होता है। 


अतएंब, लोहे और इस्पात के इस भारी अभाव की पूत्ति के लिए 
उपयुक्त निजी ज्षेत्रों की उत्पादन-शक्ति बढ़ाने तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में 
तीन नये कारखानों की योजना बनाई गई है, जो कुल मिलाकर ४६ लाख 
८० हजार टन इस्पात का निर्माण कर सकेंगे। निजी क्षेत्रों में टाटा, 
इंडियन और मैसूर आयरन कंपनियों के कार्य-्षेत्र को विस्तृत कर उनकी 
उत्पादन-शक्ति क्रमशः १५ लाख टन, ८ लाख टन और १ लाख टन तक 
बढ़ा कर तीनों का उत्पादन, सन्‌ १६६० तक, वार्षिक २४ लाख टन तकः 
पहुँचा देने का लक्ष्य है। निजी क्षेत्रों की उत्पादन-क्मता २४ लाख टन 
तक पहुँच जाने पर भी द्वितीय योजना के अंतर्गत देश की इस्पात की 
आनुमानिक आवश्यकता ४५ लाख टन में २१ लाख टन रह जाती 
है, जिसकी पूर्ति के लिए भारत-सरकार ने मिलाई ( मध्य प्रदेश ),. 
राउरकेला ( उड़ीसा ) और दुर्गापुर (बंगाल ) में इस्पात के ।तीन 
कारखानों के निर्मांण की व्यवस्था की है। ये तीनों मिलकर २२ लाख 
८० हजार टन तेयार इस्पात का निर्माण कर सकेंगे। इस प्रकार सन्‌ 
१६६० तक निजी एवं सावंजनिक, दोनों क्षेत्रों का कुल उत्पादन ४६ 
लाख ८० हजार टन तक पहुँच जायगा ; अनुमानित आवश्यकता ४४ 
लाख टन से १ लाख ८० हजार टन ज्यादा ही | 


भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में क्रशः रूसी, जमन एवं ब्रिटिश 
सरकारों के सहयोग से तीन स्वतंत्र कारखाने स्थापित किये जा रहे हे 
जिन पर क्रमशः ११० करोड़ १९८ करोड़, और १२० करोड़ रुपये व्यय 
किये जायँगे | ये तीन कारखाने योजना के प्रारंभिक वर्षों में प्रतिवष निम्न 
मात्रा में प्रस्तुत इस्पात का निर्माण करेंगे--मिलाई ७ लाख ७० हजार 
टन, राउरकेला ७ लाख २० हजार टन और दुर्गापुर ७ लाख ८० हजार 
टन--कुल २२ लाख २० हजार टन तीनों कारखानों का निर्माण-कार्य 
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तेजी से प्रारंभ हो चुका है। भिलाई में दिसंवर, १६५४६ तक लोहे 
का उत्पादन प्रारंभ हो जायगा | 

बिहार के बोकारों नामक स्थान में भी लोहे और इस्पात का 
एक वेसा ही कारखाना शीघ्र ही स्थापित होने जा रहा है, जेंसा कि 
भिलाई और राउरकेला या दुर्गापुर में स्थापित किया गया है। इस 
प्रकार, सन्‌ १६६० तक भारत में इस्पात का निर्माण ४६ लाख ८० हजार 
टन से भी बढ़ कर ४४-५५ लाख टन तक पहुँच जायगा | और, तब ब्रिटेन 
या जमनी में जितना इस्पात तेयार होता है, उसके एक चौथाई भाग से 
भी अधिक इस्पात भारत तेयार करने लगेगा। यही नहीं, ऐसा होने 
से, भारत इस्पात के मामले में पूर्णतः स्त्रावलंबी तो हो ही जायगा ; साथ 
ही, लगभग १० लाख टन इस्पात का यह निर्यात भी करने लगेगा। 


ञ 


आओलिम्पिक खेल 


विभिन्न खेलों की प्रतियोगिता के लिए विश्व ओलिम्पियड एक 
अंतराष्ट्रीय संस्था है, जो प्रति चौथे वर्ष पर भिन्न-मिन्न देशों के नगरों में 
आयोजित होता है। कहा जाता है कि ऐसे खेलों का सर्वप्रथम 
आयोजन ७७६ बी० सी० में, यूनान में हुआ | यूनान के एक प्रसिद्ध 
व्यक्ति महर्षि डेल्फिक ने इन प्रतियोगिताओं को स्वरूप प्रदान किया था। 
यूनान के विभिन्न नगर-राज्यों के शासक जब आपस में ही जूमने लगे, 
तब उनमें पारस्परिक मैत्री-भाव बढ़ाने के अमभिप्राय से डेलिफिक ने सुकाव 
दिया कि उनलोगों को समय-समय पर एक अखाड़े पर जुटाया जाय और 
उनमें खेल-प्रतियोगिता कराईं जाय | प्रत्येक राज्य अपने सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि 
प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेजे और जो व्यक्ति उन में सर्वप्रथम 
स्थान प्राप्त करे, उसे हेलास (यूनान) का सर्वोत्तम पुरुष माना जाय | इस 
सुझाव का सभी शासकों ने समर्थन किया और प्रतियोगिता में अपने-अपने: 
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अतिनिधि भेजने शुरू कर दिये। स्थान ओलिम्पिस नामक पर्वत 
निश्चित हुआ । यह पंत यूनानियों के देवता ओ लिम्पिस' का स्थान 
माना जाता था; इसलिए उन्हें विश्वास था कि इस स्थान पर समारोह 
होने से उन्हें देवता का आशीवांद उपलब्ध होता रहेगा | 
लेकिन, प्राचीन काल की यूनान की वे ग्रतियोगिताएँ आराज की 
आओलिम्पिक खेल-प्रतियांगिताओं से भिन्न थीं। प्राचीन यूनानी प्रतियोगिता 
में कुदान, लंबी अ्रथवा छोटी दौड़ें, मुक॒बाजी और कुश्तियों के ही 
-मुकाबले नहीं चलते थे ; बल्कि कला, शिल्प, काव्य, राजनीतिक सूछ 
आदि की प्रतियोगिताएँ भी चलती थीं। लेकिन आ्राधुनिक प्रतियोगिताएँ 
मात्र खेलों के लिए ही आयोजित होती हैं। 
जो हो, इन प्रतियोगिताओं का जो रूप यूनानियों द्वारा मिला, वह 
“लगभग १२०० वर्षों तक जीवित रहा। सन्‌ ३६४ ६० में इस प्रति- 
योगिता का अंत हो गया, जब कि थ्योडोसियस प्रथम ने सभी प्रकार के 
खेल-संबंधी जमघटों को गैर-कानूनी करार दे दिया। साथ ही, उसने 
ओलिमि्पिया के मंचों तथा मंदिरों को नष्ट करने का भी आदेश दे डाला। 
“फलतः, ओलिग्पिया का पवित्रतम कोष, विश्व की प्राचीन सस्न-आश्रय वस्तुओं 
में एक, और कदाचित्‌ एक प्राचीनतम ऐतिहासिक धरोहर, ओलिम्पिया 
देवता की हाथी-दाँत तथा आबनूस की स्वर्ण-जटित विशालकाय प्रतिमा 
कुस्तुनतूनिया ले आई गई, जहाँ कुछ दिनों के बाद उसे अग्नि-देव को 
समर्पित कर दिया गया। 
अनंतर १६०० वर्षों के बाद पुनः प्राचीन ओलिम्पियस से ही प्रेरणा 
-ज्ञेकर खेलों की विश्व-प्रतियोगिता का पुनरुद्धार करने का प्रयास प्रारंभ 
हुआ | सन्‌ १८१७ में, खेलों का पहला क्लब बना और सन्‌ १८६६ में 
समस्त इंगलैंड में इसकी पहली प्रतियोगिता हुई | पश्चात्‌ सन्‌ श८क्ष्य ई० 
में अमरीका में और सन्‌१८७४ ई० में जम॑नी में भी इसका श्रीगणेश हुआ | 
ज्लेकिन, ओलिम्पिक खेलों को पुनः प्राण-प्रतिष्ठित करने का श्रेय ऋरांस के 
-बैरन डी० कूबर्टन को है, जिन्होंने कई वर्षों के अनवरत ग्रयास द्वारा इन 
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खेलों का आयोजन सन्‌ १८६६ ई० में विश्व-स्तर पर किया। और, 
चूँ के ओलिग्पिक खेल प्राचीन युग में यूनान की देन थे : इसलिए उस 
देश की राजधानी एथेंस को ही प्रथम विश्व ओलिम्पियस के लिए चुना 
गया--नामकरण भी वहीं के प्राचीन प्रसिद्धि-प्राप्त ओलिम्पियस पर्वत के 
ही नाम पर किया गया। कृबटठन ने इन खेलों को नया आदशं-वाक्य 
दिया-“ओ्रोलिम्पिक खेलों में महत्त्वपूर्ण वार्त्तालाप नहीं, बल्कि उनमें भाग 
लेना है | जीवन में महत्त्वपूर्ण बात विजय नहीं, बल्कि जीवन से जूफना है । 
मूल बात विजय प्राप्त करना नहीं, बल्कि सचाई से संघर्ष करना है|” 

बेरन कूबटन ने पहले ओलिम्पिक-जगत्‌ की उच्चाधिकारी संस्था 
इंटर नेशनल ओ्रोलिम्पिक कमिटी का संगठन किया और सन्‌ १८६४ ई० 
में, पेरिस में खेलों की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय काँग्रेस को आमंत्रित किया, जिसके 
प्र तिनिधियों ने ओलिम्पिक खेलों का पुनरुद्धार करने का निश्चय किया । 
इसके लिए कूबटन तथा अजेनटाइना, बेलजियम, जेकोस्लावाकिया, फ्रांस 
यूनान, हंगरी, इटली, न्यूजीलेंड, रूस, स्वीडेन, ग्रे टब्रिटेन और संयुक्तराष्ट 
अमरीका के प्रतिनिधियों की एक समिति संगठित हुईं | आजकल यह 
समिति ४७ देशों के ७६ ख्तंत्र सदस्यों द्वारा संगठित है, जो खेलों के. 
संचालन तथा उनपर पूर्ण नियंत्रण रखने के लिए एकमात्र उत्तरदायी है । 
प्राचीन ओलिम्पिक की तरह इसका समारोह भी प्रति चार-चार वर्षों में 
किये जाने का निश्चय हुआ । 

इस प्रकार, सन्‌ १८६६ ई० में, एथेंस में प्रथण आधुनिक ओलिम्पिक 
खेलों का आयोजन किया गया। और, सन्‌ १६५६ ई० के २२ नवंबर 
को आस्ट्रेलिया के मेलबॉर्न में ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग ने ओलिम्पिक 
स्टेडियम पर एकत्र एक लाख दस हजार की संयत भीड़ के सम्मुख इस 
आधुनिक क्रम के सोलहवीं प्रतियोगिता का उद्घाटन किया ; लेकिन 
वस्तुतः केवल तेरह समारोह ही अ्रब तक संपन्न हुए हैं ; क्योंकि युद्धों के. 
कारण १६१६, १६४० और १६४४ ई० को समारोह का विचार ह्याग 
दिया गया था | 
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इन खेलों के विषय में कई बातें जानने योग्य हैं। पहली बात तो 
यह कि ये खेल किसी देश को नहीं मिलते, बल्कि विश्व के किसी प्रमुख 
नगर को मिलते हैं। जेसे; सन्‌ १६४८ ई०. के खेल लंदन के ओलिम्पियड 
कहलाते हैं, इंगलेंड के नहीं। इस क्रम के सर्वप्रथम समारोह एथेंस 
के खेल थे, यूनान के नहीं। क्रमानुसार तेरहो समारोहों के नगरों के 
“नाम इस प्रकार हैं-- 


१८६६ एशेंस ( यूनान ) १६२४ पेरिस ( फ्रांस ) 
१६०० पेरिस ( फ्रांस ) १६२८ अमस्टरडाम ( हॉलैंड ) 
१६०४ सेंटलुई (यू० एस० ए०) १६३२ लास ऐँंजल्स 

१६०८ लंदन ( इंगलेंड ) १६३६ बर्लिन ( जमनी ) 


१६१२ स्कॉटहॉम ( स्वीडेन ) १६४८ लंदन (इंगलेंड ) 
१६२० एग्टवर्ष (बेलजियम ) १६५२ हेलसिंकी ( जेक ) 
१६५६ मेलबॉन (आस्ट्रेलिया ) 
दूसरी विशेषता यह है कि इन खेलों में राष्ट्र भाग नहीं लेता, बल्कि 
व्यक्ति भाग लेता है। भले ही, अधिकृत ढंगसे ऐसा बता दिया जाता है 
कि किस देश-विशेष ने कितने अंक श्रर्जित किये या किस विशेष खेल में 
किस देश की टीम विजयी हुई। और, यही कारण है कि 'स्पोटमेनशिप! 
का जेसा सुहृद स्तर इस ओलिम्पियड में दृष्टिगोचर होता है, वैसा विश्व 
के किसी अन्य सम्मेलन में नहीं । 
समय की गति के साथ-साथ ओलिम्पिक खेलों का भी विकास एवं 
विस्तार होता गया । सन्‌ १६२४ में, पेरिस ओलिम्पियड में, प्रथम बार 
बफ पर खेले जाने वाले शीत-खेलों का आयोजन हुआ और आज ये 
खेल बड़े समारोह के अ्निवाय अंग के रूप में हैं | ओलिम्पिक खेल जितने 
दिन चलते हैं, ज्योति जलती रहती है। ज्योति इन खेलों का प्रतीक भी 
डहै। खेलों के प्रारंभ होने के कुछ महीने पूर्व इसे यूनान के ऐतिहासिक 
मंदिर में जलाया जाता है और इसके बाद एक निश्चित मार्ग से इसे खेल- 
स्थान वक पहुँचाया जाता है । 
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बेंसे तो ओलिम्पिक खेलों में मुक्केत्राजी, हाँकी, वासकेट बाल, 
सेराकी, घुड़सवारी, निशानेबाजी, कुश्तियाँ, बोका उठाने और तलवार 
. चलाने-जेसी दजनों प्रतियोगिताएँ सम्मिलित होती हैं; लेकिन इनमें सब 
से महत्त्वपूण' स्थान केवल फील्ड और ट्रक प्रतियोगिताओं का है। 
फील्ड की प्रतियोगिताओं के अंतर्गत लॉग या ब्रौड जम्प यानी लंबी- 
से-लंबी कुदान, हाफ स्टौप जम्प यानी एक कुदान के बाद एक कदम 
स्लेकर दूसरी छुलाँग लगाना, हाई जम्प यानी ऊँची-से-ऊँची कुदान, पर्टिंग 
दी वेट यानी गोला फेंकना, डिसकस भ्रो यानी लोहे के मढ़े चप्पड़ी के 
आकार के एक यंत्र को फेंकना, भाला फेंकना, पाल वाल्ट ( लंबे बाँस 
के सहारे ऊँची से ऊँची कुदान लगाना ) और हेमर थ्रो आते हैं। ट्रेक 
प्रतियोगिताओं में कई प्रकार की लंबी और छोटी दोड़े' सम्मिलित हैं । 
ओलिम्पिक के अन्तर्गत होनेवाली दोड़ों को, सुविधा के लिए, श्रेणियों 
में विभक्त कर दिया गया है | जो एथलीट सौ गज या सौ मीटर, से दो सौ 
मीटर तक की दोड़ों में भाग लेते हैं, रिप्रि टस कहलाते हैं | मिडिल डिस्टेंस 
अप में ऐसे एथलोट आते हैं जो २०० से ४०० मीटर तक की दोड़ों में 
भाग लेते हैं ओर माइलसे वे होते हैं जो कि १,५०० मीटर अथवा 
एक मील की दौड के विशेषज्ञ होते हैं | माइलस के बाद “डिस्टेंस मेन! 
आते हैं। ये दो मील से पाँच मील तक की दौड़ों में भाग लेते हैं। मेरा- 
थन दौड़ ( २६ मील ३८४ गज की दौड़ ) एक अलग श्रेणी की दौड़ है। 
हडंह्स दौड़ में लकड़ी के बने स्टेडों को फाँदना पड़ता है और स्टीपल- 
चेज में कुछ बाधाओं की व्यवस्था होती है | इससे ये दोड़ें दिलचस्प बन 
जाती हैं। उदाहरण के तौर पर स्टीपलचेज में दौड़ने वाले को हडल्स 
फाँदनी पडती हैं ओर पानी में से गुजरना पड॒ता है। इनके अतिरिक्त 
रिले रेस भी होती है। इसमें टीम के चार सर्वश्रेष्ठ दौड़ने वाले भाग लेते 
हैं । एक बेटन ( डंडे ) का प्रयोग होता है, जिसे निश्चित दूरी के बाद 
पहला व्यक्ति दूप्रे को थमा देता है, दूसरा तीसरे को. और तीसरा चौथे 
को | रिले रेस का नाम देते समय सीधा ४०० मीटर नहीं लिखा जाता ; 
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बल्कि ४» १०० मीटर | इसका अर्थ यह है कि चार व्यक्ति मिलकर 
१००, १०० मीटर भागे । 

नारियाँ तो इनी-गिनी प्रतियोगिताओं में भाग लेती हैं। वे लंबी 
दौड़ों और स्टीपलचेज में भाग नहीं लेती । और, उनकी अपनी पेंटेथलान 
और डिकेथलान भी नहीं होती | हाँ, वे सब छोटी दौड़ों में भाग लेती हैं-- 
हडल्स और रिले रेस में भी। उनके लिए हर्डल्स की ऊँचाई जरा 
कम होती है। इसके अलावा वे गोला फेंकती हैं, भाला फ्ेंकती हैं, 
डिसकस फेंकती हैं और लंबी और ऊँची छलाँगों में भाग लेती हैं। औरतों: 
ने प्रथम बार १६२६ में ओलिम्पियड में, प्रवेश किया | 

ओलिम्पिक खेलों में अबतक भारत को अच्छी सफलता नहीं मिल 
सकी है | हाँ, हाँकी खेल में भारत के खेलाड़ियों ने रेकर्ड कायम जरूर कर 
रखे हैं।सन्‌ १६५२ में, हेलिसिंकी ओलिग्पियड में के» डी० भारत को 
कुश्ती में ब्रॉज मेडल मिला था | 

ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र में हमारे यहाँ कुशल युवकों या युवतियों 
का अभाव हो । लेकिन, अन्य देशों के मुकाबले हमारे देश में ओलिम्पिक 
के स्तर तक ले जाने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है । 


: मेलबॉन के ओलिम्पियड में सबसे ज्यादा स्वर पदक रूस के खेलांडिियों 
ने जीते । इसके बाद अमेरिका के खेलाड़ियों का नंबर आ्राता है। _ 


युद्ध की विभीषिका और विश्व-शांति 


युद्ध के कारण--( क ) मानवों की विभिन्न भ्रमणशील जातियाँ, 
स्थायी बास के लिए बस्तियाँ बसाने के अ्रमिप्राय से, किसी हरे-भरे और 
उपजाऊ भू-भाग पर छापा मारती थीं और वहाँ पहले से ही बसी हुई 
जातियों से मिड़ जाती थीं। मध्य एशिया के विस्तृत भू-भाग में असुरों 
का संग्राम तथा भारत-भूमि पर आरये-अनाय संघर्ष इसी तरह के युद्धों 
के दृष्टांत हैं । 


( ख ) उन्नत जातियाँ जब किसी भू-भाग पर वस्तियाँ बसाकर वहाँ 

राज्य की प्रतिष्ठा करने में समर्थ हो जाती थीं, तब उनके नेताओं का 
प्रभुव॒ बढ़ जाता था और उनके मन में महत्त्वाकांज्षा जगती थी और 
वे साम्राज्य-विस्तार की हवस शांत करने के लिए विश्व-विजय को निकल 
पड़ते थे और तमाम युद्ध की विभीषिका फेला देते थे | यूनान के सिकन्दर, 
ईरान के प्राचीन सम्राटों आदि के विश्व-विजय के सिलसिले में जो 
आक्रमण हुए थे, वे सभी इसी प्रकार के युद्धों के उदाहरण हैं । 
. (ग ) इस्लाम के अभ्युदय के बाद धर्म की आड़ में इन युद्धों का 
बिकास हुआ | धर्म-विशेष को माननेवाली जाति दूसरी जातियों को भी 
अपने धार्मिक-विश्वास के अंतर्गत लाने के सिलसिले में उन पर आक्रमण 
करने लगी | फिर, धर्म के नाम पर एक जाति के लोग भी आपस में 
भिड़ने लगे। छटठीं शती से लेकर बारहवीं शती तक मुसलमानों के हमले 
धम-प्रेरित ही थे। क्रूजेड के युद्ध धार्मिक युद्ध ही कहलाते हैं| पंद्रहवीं- 
सोलहवीं शती में यूरोप के ईसाइयों का आपस में ही जूफ़ मरना भी 
धम्म-प्रेरित युद्ध का ही दृष्टांत है। 

(घ ) उजाड़ तथा अनुरंर भू-भाग में बसे हुए मानवों के गिरोह, 
अपनी जीविका के साधन जुटाने के फेर में पड़कर, शांति के साथ बसे हुए 
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संपन्न गिरोहों की धन-धान्य-भरित भू-माग पर आक्रमण कर युद्ध की 
विभीषिका उत्पन्न कर देते थे और लूट-पाट मचाकर, हजजारों-लाखों को 
तलवार से घाट उतारकर पुनः लोट जाते थे। चौदहकीं-पंद्रहवीं शी में 
मंगोलों तथा तातारियों ने सारे एशिया तथा आधे यूरोप तक जो आंतक « 
फेला रखे थे, वे इसी प्रकार के युद्धों के उदाहरण हैं। 


( इ ) उद्योग-ग्रधान यूरोपीय देशों के निवासी, अपने व्यापारिक क्षेत्रों 
के विस्तार के सिलसिले में, पहले तो धर्म की आड़ में ही, मंगर पीछे 
सभ्यता-विस्तार के बहाने एक ओर तो एशिया और अफ्रीका के भू-भागों 
पर अपने-अपने साम्राज्य के विस्तार की धुन में लगे, मगर दूसरी ओर एंक 
दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में आपस में भी खूब लड़े | पीछे कंच्चे 
माल के जुगाड़ के चक्कर में पड़करं साम्राज्य-विस्तार की भावना 
उपनिवेश-विस्तार की भावना में परिणत हो गई। प्रथम महायुद्ध के 
पहले तक जितने युद्ध यूरोप तथा एशिया के वच्षुस्थल पर छिड़े, वे इन्हीं 
कारणों के नतीजे थे। 

(च) प्रथम विश्व-युद्ध अपने-अपने उपनिवेशों के फेलाब तंथा 
प्रभावनक्षेत्र के विस्तार के ही कारण छिड़ा। इन्हीं उद्द श्यों से यूरोप की 
श्वेत जातियों के लांगों के पारस्परिक भिड़ंत ने सारे विश्व को युद्ध कौ 
ज्वाला में समेट लिया । 

प्रभाव के विस्तार के ही सिलसिले में, दो परस्पर-विसेधी राज- 
नीतिक विचार-धाराओं के टक्कर के फलस्वरूप, द्वितीय महायुद्ध छिढ़ा । 
प्रथम विश्व-युद्ध के बाद एंक ओर पूजीवादी लोकतंत्र का विकास हुआ 
और दूसरी ओर समाजवादी लोकतंत्र का। पूँजीवादी लोकतंत्र के ढुगणों 
ने अधिनायक-तंत्र की सृष्टि की और समाजवादी लोकतंत्र की प्रतिक्रिया 
के रूप में साम्यवादी अधिनायकवाद का अभ्युदय हुआ । इसी अधिनायक- 
तंत्र के संचालक हिटलर और मुसोलिनी की महत्त्वाकांज्षा को दबाने की 
भावना ने द्वितीय विश्व-युद्ध की विभीषिका पैदा कर दी। 
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- लेकिन, क्या यही विश्व का अंतिम महायुद्ध था? क्‍या अब विश्व 
में शांति का शाश्वत स्वरूप प्रतिष्ठित हो जायगा--यही प्रश्न दुनिया के 
सभी देशों के प्रबुद्ध नागरिकों के हृदय में आजकल उठ रंहा है। 
स्पष्ट है कि विश्व की जनता युद्ध-त्रस्त हो उठी है। सारे विश्व के 
नागरिक युद्ध नहीं, शांति चाहते हैं ; लेकिन वे सशंकित हैं--विश्व के 
चार महान राष्ट्रों की स्वाथमय राजनीतिक चालों को देख कर | 
द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद एक ओर तो स्थायी शांति के प्रयास के 
सिंलसिलें में संयुक्त-राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई ; मगर दूसरी ओर विश्व के 
'नंतृत्व के लिए अमेरीका और रूस में भीषण प्रतिद्व द्विता दीख पड़ने 
लगी | अमेरीका पूँजीवादी लोकतंत्र का हिमायती बन कर, इसी विचार- 
धारा की आड़ में, सारे विश्व को अपने बाजार के रूप में बाँध रखने के 
लिए पेंतरे बाँधने लगा है तो रूस साम्यवादी विचार-धारा का हिमायती 
होकर अपने प्रभाव-त्षेत्र में सारे विश्व को देखने का मनसूबा करने लगा 
है। बीच में, ब्रिटेन और फ्रांस अपने-अपन स्वार्थ के लिए कंभी अंमेरीका 
के साथ अपना दामन जोड़ देते हैं और कभी छिंटक कर ख्तंत्र रूप से 
'गीदड़-भभंकी दिखाने लगते हैं । 
अपने-अपने प्रभाव-्षेत्र में अधिक-से-अधिक राष्ट्रों को लाने के लिए 
अमेरीका और रूस निबंल राष्ट्रों को सेनिक-संधियों के जाल में फँसा रहे 
हैं। यूरोप के प्रायः बीस राष्ट्रों को अमेरीका ने रूस के भय से बचाने 
का आश्वासन देंकर "नाटो” के जाल में फँसा रखा तो रूस ने अमरीकी 
भव से बचाने का आश्वासन देकर, वारसा की सैनिक-संधि में, यूरोप के 
सात-आठ साम्यवादी राष्ट्रों को जकड़ कर रखा। फिर, रूस ने जब 
पश्चिम एशिया के मुस्लिम राष्ट्री के बीच अपना प्रभाव जमाना शुरू किया 
तब अमेरीका और ब्रिटेन ने 'मेडो' और 'सीटो” की सैनिक-संधियों के 
जील में मुस्लिम राष्ट्रों तथा दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों को फँसाने का 
उपक्रम किया। ओर, जब ये दोनों सैनिक-संधियाँ सक्रिय नहीं हो सकीं, 
सब ब्रिटेन ने बागदाद-पैक्ट के सहारे पश्चिम एशियां के सभी राष्ट्रों को अपने 
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प्रभाव-्षेत्र में लाना चाहा ; लेकिन तुर्क, पाकिस्तान, ईरान और ईराक--+ 
ये ही चार उस में फँस सके | 

इधर भारत, लंका, हिंदेशिया आदि कुछ तटस्थ राष्ट्रों ने बांडंग में 
२६ एशियाई-अफ्रीकी राष्ट्रों का सम्मेलन कर पंचशील के सिद्धांत को 
अपनाया । यूरोप के कुछ राष्ट्रों ने भी, यहाँ तक कि रूस ने भी पंचशील 
को विश्व-शांति का सर्वोत्तम मार्ग बताया। यत्रपि पाकिस्तान आदि 
दो-चार राष्ट्र सेनिक-संधियों के चकमें में फँसकर पंचशील के सिद्धांत से 
फिसल रहे हैं ; फिर भी विश्व के कोई चालीस राष्ट्र, जिनमें चीन तथा 
कप 
लेटिन. अमरीका के भी राष्ट्र हैं, पंचशील के सिद्धांत को हीं विश्व-शांति 
का सर्वोत्तम मार्ग सममने लगे हैं। 

इधर पंचशील को मान्यता देनेवाले राष्ट्रों की संख्या में वृद्धि देख 
कर प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटेन और फ्रांस की तथा अप्रत्यक्ष रूप में अमेरीका 
की घबड़ाहट बढ़ी। पश्चिम एशिया के विशाल तेल-भंडार पर अश्रबतक 
अमेरीका, ब्रिटेन तथा फ्रांस का अधिपत्य चला आ रहा था | स्वेज-नहर 
इन तेल-त्षेत्रों से तेल आने का एकमात्र माग भी है। साथ ही, यह नहर 
ब्रिटेन, फ्रांस आदि देशों के लिए महत्त्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है। सच 
पूछिए तो, ब्रिटेन तथा फ्रांस के लिए पश्चिम एशिया का तेल तथा स्वेज- 
नहर जीवन-मरण का प्रश्न है। तेल-त्षेत्रों को ही लेकर ब्रिटेन तथा फ्रांस 
अमेरीका को भी सशंकित दृष्टि से देखने लगे हें । 

इधर अरब राष्ट्रों के संघ का भुकाव रूस की ओर होन लगा है। 
इस संघ का नेतृत्व मिख्॒ करता है। कहते हैं कि रूस की मंत्रणा से ही 
अरब-संघ के राष्ट्र बागदाद पैक्ट से दूर रहे । लेकिन, ब्रिटेन और फ्रांस 
पश्चिम एशिया में रूसी प्रभाव को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर 
सकते । और, जब मिस ने स्वेज-नहर का राष्ट्रीकरण कर लिया, तब 
ब्रिटेन तथा फ्रांस आपे से बाहर हो गये | संसार के अधिकांश राष्ट्रों नें 
स्वेज-नहर पर मिस्र की प्रभुसत्ता मान ली, मगर नहर होकर आने-जान वाले 
जहाजों के नियंत्रण के लिए मिस्र को एक अंतर्राष्ट्रीय परामश-दात्री समिति 
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की सलाह पर चलने की राय दी | ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरीका स्वेज- 
नहर को पूर्शतः अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में देने को सहमत हुए | लंदन में 
२२ राष्ट्रों के सम्मेलन में १८ राष्ट्रों ने इस विचार का समर्थन किया।- 
लेकिन मिस्र इस पर सहमत नहीं हुआ । फिर, ब्रिटेन ने पंद्रह राष्ट्रों का 
प्रयोक्ता-संघ कायम कर इसी संघ के द्वारा जबरन्‌ स्वेज-नहर का संचालन 
करने का विचार किया | मिस्र ने इस मामले को संयुक्तराष््रसंघ की 
सुरक्षा-परिषद्‌ में पेश कर दिया। अभी यह मामला समभौते की ही 
स्थिति में था कि ब्रिटेन और फ्रांस ने इजरायल को उभाड़ कर उस से 
मित्र पर आक्रमण करवा दियां और स्वेज-नहर की रक्षा की. दुह्ाई देकर 
इन दोनों ने भी मिख पर हमला बोल दिया | 

सारे विश्व में खलबली मच गई। मामला संयुक्त राष्ट्रसंघ में पेश 
हुंआ। रूस ने मिस्र का साथ देकर ब्रिटेन और फ्रांस पर अणुनबम 
बरसाने की धमकी दी। बांडुंग-राष्ट्रों न भी कड़ाई के साथ विरोध किया । 
कोलंबों-राष्ट्रों ने भी ब्रिटेन, फ्रांस की कड़ी आलोचना की । अमेरीका 
भी ब्रिटेन तथा फ्रांस की इस हरकत का विरोधी बन गया। लाचार, 
ब्रिटेन-फ्रांस को संयुक्त -राष्ट्रसंथ के आदेश से अपनी-अपनी फौजें मिख 
से हटानी पड़ी । 

इस प्रकार, तृतीय युद्ध का बिस्फोट होते-होते बच गया | ब्रिटेन को 
सेने के देने पढ़ गये। उनके कई जहाज स्वेज-नहर में मिस्र द्वारा डुबा 
दिये गये। स्वेज-नहर से जहाजों का आना-जाना बंद हो गया | ब्रिटेन 
को व्यापार में अपार क्षति उठानी पड़ी। महीनों से उसे तेल नहीं मिल 
रहा है। पश्चिम एशिया के अधिकांश मुस्लिम राष--मिल्ल, सीरिया, 
जाडन, साउदी अरबिया, लेबनान, येमन आदि खुले आम ब्रिटेन-फ्रांस 
के विरोधी हो चुके हैं । 

और, आशंका है कि पश्चिम एशिया के गर्म वातावरण को शांत करने 
में यदि संयुक्त -राष्ट्रसंघ को सफलता नहीं मिली ओर पंचशील के आधार 
थर एशियाई-अ्रफ्रीकी राष्ट्रों का शांति के लिए संयुक्त और आतुर प्रयास 
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भरी ब्रिटिश-अमेरीकी चाल में फँस कर असफल रहा तो यही स्वेज-नहरः 
तथा पश्चिम एशिया के तेल-कृपों से तृतीय महायुद्ध का ऐसा विस्फोट होगा 
कि उसकी लपट में पड़कर सारा विश्व ही नष्ट-भ्रष्ट हों जायगा | 

यथ्पि आणविक अस्त्रों के युग में बिना अपने को नष्ट किये कोई 
राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों को नष्ट नहीं कर सकता, फिर भी स्वाथ के प्राबल्य के. 
चपेटे में पड़े मदांध राष्ट्रों को इस कठु सत्य का अनुभव नहीं हो रहा है | 


है 


पुस्तकालय का महत्त 


पुस्तकालय मानव-जीवन की वेदी पर प्रतिष्ठित बीणा-वादिनी सरस्वती 
की ज्ञान-प्रतिष्ठा है, जिसके चारों ओर ज्ञान की शाश्वत और अ्रखंड 
रश्मियाँ विकीर्ण होती रहती हैं। यह वह रत्न-द्वीप है, जो चिरकाल से 
प्रकाशित होता हुआ अ्रनंत काल तक ज्ञान की द्विब्य आमा से मानव को . 
आलोकित करता आ रहा है। 

पुस्तकालय वह तीथ-स्थान है, जहाँ विद्वानों, जिज्ञासुओं तया शान- 
अर्जित करनेवाले यात्रियों का, पुण्यात्मा दल अलौकिक विचारों की 
तरलता में तन्‍्मय होकर, दिव्य आकुलता का अनुभव करता है। 

पुस्तकालय वह यजञ्ञ-स्थान है, जहाँ मनुष्य अपनी रुच्षियों का परिष्कार 
करता है ; अपनी प्रवृत्तियों को परिष्कृत पथ पर अग्रसर होने को ग्रेसतिः 
करता है और अपने जीवन की ग्र थियों को सुलक्ना कर जीवत्न-मा्ग का: 
दिव्य दर्शन करता है। ; 

पुस्तकालय अतीत का खंडहर और काल-पुरुष क्रा बोलता चित्र है, 
जिसमें मानब के बुद्धि-विलास-वैसव की आत्मा प्रतिश्वनित होती रहती है। 

पुस्तकालय मानव की दिव्यता का ध्ोतक, ज्ञान का संकेत्रक ओर 
लौकिक जीवन कीः पूर्ण सफलता का आलय है। मानव-जीबन की 
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समस्त गति-विधि का कोषागार है, जहाँ जिज्ञासु-जन प्राचीन एष्टों से 
नवीन का निर्माण करने की ज्ञमता प्राप्त करते हैं । 


पुस्तकालय में निर्माण और उन्नति के बीज सुरक्षित हैं। यदि 
वाल्मीकि, व्यास, भारवि, घाघ, हे, वाण आदि कवियों की आत्मा से 
परिचित पाना हो ; रूसो, वाल्टेयर, कालमाक्स, लेनिन के क्रांतिकारी 
विचारों का अवलोकन करना हो ; यदि कबीर, तुलसी आदि.संतों की 
बाणियों से हृदय को परिश्लावित करना हो ; यदि महावीर, ईसा, मुहम्मद, 
गाँधी आदि अतिमानवों के दिव्य संदेशों की अ्रभिज्ञता प्राप्त करनी हो; 
यदि मोपाँसा, टाल्सटॉय, रींद्र, प्रेमचंद आदि के नबीन स्वप्नों से जीवन 
को परिपूर्ण करना हो तो पुस्तकालय अनिवाय है । 

यदि दया, क्षमा, करुणा, ममता, शोषण, उत्पीड़न, बबरता, क्रूरता 
आदि मानव-प्रवृत्तियों के सक्रिय रूप की कहानी जाननी हो ; यदि प्राचीन 
संस्कृति और सभ्यता के विकास का रोमांचकारी इतिहास जानना हो तो 
पुसुतकालय अनिवाय है। 


पुस्तकालय विश्व का यथार्थ विश्वविद्यालय है ; पुस्तकालय ज्ञान का 
मनोरम उद्यान है, जिसमें सेर करने से कभी मन नहीं अघाता। पुस्तकालय 
अज्ञान-अंधकार से अच्छादित मानव-हृदय के लिए ज्ञान का शाश्वत दीप 
है ; पुस्तकालय मानव को साहित्य के पथ से जीवन की ओर अग्रसर होने 
को प्रेरित करता है ; पुस्तकालय लोक-शिक्षा की सजीव शक्ति है | 

और, विशुद्ध ज्ञान के संबद्धन में सहायता देना, जन-समाज के 
सम्मुख समुचित परिष्कृत जीवन-पथ प्रस्तुत करना तथा मानव-जीवन के 
आदश का अभिज्ञापन करना--यही पुस्तकों के मंडार-रूप पुस्तकालय 
का लक्ष्य है । 


नदी-घाटी ओर जल-विद्य त-योजनाएँ 


उह्दं श्य--बड़ी-बड़ी नदियों को बाँध कर उनसे सिंचाई के लिए 
नहें निकालने के साथ-साथ जल-विद्युत-शक्तियाँ उत्पन्न करना नदी- 
घाटी-योजनाओं का मुख्य उद्देश्य है। भारत में ऐसी अनेक योजनाएँ 
कार्यान्वित हो रही हैं, जिनमें मुख्य हैं-- 

१. भाखड़ा-नंगल-योजना :--इस योजना के अ्रंतर्गत, पंजाब में 
सतलज नदी पर, रोपड़ नामक स्थान से ५० मील की दूरी पर, पहाड़ पर 
६८० फुट ऊँचा एक बाँध प्रस्तुत हुआ है। इस बाँध के द्वारा नदी 
के बाढ़ के जल को सिंचाई और विद्युत-शक्ति पेदा करने के लिए रोका 
जाता है। संसार के सबसे ऊँचे, भारी और सीधे इस बाँध के पीछे 
५० मील लंबा एक विस्तृत जलाशय है, जिसमें ७४ लाख: घनफुट जल 
विद्यमान रहता है। नदी के बहाव की ओर ८ मील नीचे, नांगल में 
एक दूसरा सहायक बाँध प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त .इस 
योजना के अंतर्गत चार विद्युतू-गह और विस्तृत नहर-प्रणाली की 
योजनाएँ भी हैं। इस नहर-प्रणाली में भाखड़ा मुख्य नहर भी है । 
भाखड़ा-नहर, नंगल-नहर तथा इनकी शाखाओं एवं प्रशाखाओं की कुल 
लंबाई ३००० मील तक होगी, जिनके द्वारा पंजाब और राजस्थान की 
३६ लाख एकड़ नयी जमीन सिंचाई के अ्ंत्रगत आ जाती है। विद्युत्‌- 
गहों में कुल मिला कर ५,६४,००० किलोबाट बिजली पेंदा की जा 
सकेगी | प्रथम पंचवर्षीय योजना में ६६,००० किलोबाट विद्युत्‌-शक्ति 
दो बिजली-घरों में चार यंत्रों को लगा कर निकाली जाने लगी है। 
द्वितीय योजना-काल की समाप्ति तक चारों विद्युत्‌-ण्ह चालू हो जायेंगे 
तथा ४,६८,००० किलोबाट विद्युत-शक्ति और भी पैदा की जायगी। 
इस विश्व-विख्यात योजना पर कुल १५८ करोड़ ३३ लाख रुपये व्यय 


होने का अनुमान है। 
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२. दामोदर-घाटी-योजना :--भारत की ओोब्योगिक भूमि-्पद्टी-- 
छोटानागपुर की उपत्यका--में अवस्थित बहुलाभकारी दामोदर-घाटी 
योजना के अंतर्गत चार बाँध हैं; तीन जल-बिद्युत उत्पादन कंद्र 
( बिजली-घर ) हैं ; पूर्वी प्रदेश का सबसे विशाल वाष्य चालित बिजली 
घर है ; और अनेक द्वारवाला एक भव्य वार ( रोक ) है, जिसके कारण 
पश्चिम बंगाल में विस्तृत सिंचाई-प्रणाली को पानी मिलता है। वाँधों में 
तिलेया बाँध, कोणार बाँध और माइथोन का मिट्टी का बना बाँव--ये तीन 
प्रस्तुत हो चुके हैं । बोकारों में वाष्प-चालित बिजली-घर भी तेयार हो कर 
चालू है ! दुर्गापुर में वार (बारेज) भी बन चुका है। इस योजना के अंतगत 
कुल ४,६४,००० किलोवाट विद्युत शक्ति का उत्पादन किया जायगा, 
जिसमें प्रथम योजना-काल में १,५४,००० किलोवाट प्राप्त हुई ; 
३,४०,००० किलोवाट द्वितीय योजना-काल की समाप्ति तक मिलने लगेगी। 
लगभग सवा दस लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि नहर-प्रणाली से सिंचाई के 
अंतर्गत आ जायगी । कुल अनुमानित व्यय ६५ करोड़ २६ लाख रुपया है। 

३, हीरा-कु'ड-योजना :--इस योजना के अंतर्गत उड़ीसा में, 
संभलपुर से ६ मील ऊपर, महानदी पर मिट्टी का एक बड़ा बाँध बनाया 
गया है, जो हीरा-कु ड बाँध से प्रसिद्ध है और है संसार में मिट्टी का 
बना सबसे बड़ा बाँध । बाँध के दोनों सिरों से दों सिंचाई की नहरें निकाली 
जा रही हैं ; दो बिजली-घर भी बनाये जा रहे हैं, जिनमें से एक मुख्य 
बाँध पर बन कर तेयार है और दूसरा सत्रह मील नीचे साख में बनाया 
जा रहा है। इन विद्युत्‌-शक्ति-उत्पादन-केंद्रों से प्रथम सोपान में 
१,२३,००० किलोबाट और द्वितीय सोपान में १,०६,५०० किलोवाट 
बिजली का उत्पादन किया जायगा। नहर-प्रणाली से लगभग पौने सात 
लाख एकड़ अतिरिक्त जमीन की सिंचाई की जा सकेगी। योजना पर 
७० करोड़ ७८ लाख रुपये व्यय किया जाने को है। 

४. तुगभद्रा योजना :--इस योजना के अंतर्गत एक १७० फुट 
ऊँचा पका बना बाँध ; एक विस्तृत जलाशय और दो नहर-प्रणालियाँ तथा 
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बाँध ओर नहरों पर चार जल-विदयुत्‌ उत्पादन-केंद्र ( बिजली-घर ) हैं | 
. इससे विशाल भू-भाग की सिंचाई तो होगी ही; साथ ही आंध्र-हैदराबाद 
तथा मेसूर राज्यों में अधिक बिजली भी उपलब्ध होने लगेगी | इस योजना 
का अधिकांश कार्य हो चुका है। इस योजना पर कुल ४६ करोड़ ६४ 
लाख रुपये व्यय होने को है। बिजली-घरों से कुल १,०८,००० किलोवाट 
बिजली उपलब्ध हो सकेगी। नहर-प्रणाली के अ्रंतगंत ८ लाख २० 
हजार एकड़ अतिरिक्त भूमि की सिंचाई की व्यवस्था हो जाती है। 

४, कोसी बाँध योजना :--इस योजना के अंतर्गत बिहार में: 
कोसी नदी की बाढ़ों की रोक--थाम होगी । पहली अवस्था में ६६ करोड़: 
रुपये के ख्े से बराह क्षेत्र में एक बाँध बनाया जा रहा है, जिससे कि 
उत्त क्षेत्र में २६ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी और ४०,००० 
किलोवाट बिजली पैदा होगी। इस योजना का कार्य प्रारंभिक 
अवस्था में ही है। 


हि 


भारत में वख्र-वयवसाय 


भारत का वस्त्र-व्यवसाय अति प्राचीन-काल में बहुत उन्नति पर था | 
विश्व के बाजार में भारतीय बस्त्र-व्यवसाय को प्रतिष्ठा का पद ग्राप्त था; 
जबकि भारत की मस्लिन, रंगीन छींट और रेशमी वस्त्र मिल, यूनान और 
रोम के राजा-राजकुमार तक पहनने को लालायित रहते थे | उन्नीसवीं 
शती के प्रारंभ तक भी यूरोपीय देशों में भारतीय बल्तों का विस्तृत वाजार 
रहा | लेकिन, औधोगिक क्रांति के फलस्वरूप भारत के हाथ से बुने वस्त 
के व्यवसाय को पश्चिमी देशों के मशीनों से वने वस्त्र के व्यवसाय ने बहुत 
पीछे ढकेल दिया । ः । 

लेकिन, भारत ने भी औद्योगिक क्रांति के साथ चलने का इस क्षेत्र 
में प्रयास किया और सत्‌ १८१८ ई० में सबसे प्रथम मशीनों से कपड़े 
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तेयार करने की दो मिलें भारत के कलकत्ता और बंबई में चालू हुई $ 
उसी साल बंबई में बंबई स्पिनिंग एंड वर्सिंग मिल्स की स्थापना हुई । 
पश्चात्‌ सन्‌ १८६६ में ३,४०० करधों के साथ १३ मिलें, सन्‌ श्ण्८० 
में १३,००० करघों के साथ ५६ मिलें तथा सन्‌ १६०५४-६ में २०४ 
मिले चलने लगीं, जिनमें प्रतिदिन २१,२७,००० मजदूर प्रतिदिन खटने 
लगे | उस समय तक ६८०० लाख पौंड सूत और ५४६०० लाख गज 
वस्त्र प्रति वर्ष तैयार होने लगे थे । प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व सन्‌ १६१४ 
में देश भर में २७१ मिलें १,०४,१७६ करों के साथ थीं | प्रथम यूरोपीय 
युद्ध के कारण विदेशों से वस्त्र के आयात कों धक्का लगा और भारतीय 
वस्त्र-उत्पादन को प्रोत्साहन मिला । फलतः, सन्‌ १६२० से १६२६ तक 
मिलों की संख्या ३४२ तक पहुँच गई ओर सूत की उत्पादन में २५७ 
प्रतिशत तथा बच््र के उत्पादन में प्रायः ४० प्रतिशत की वृद्धि हुईं। इसके 
बाद कुछ तो हृड़तालों के चलते और कुछ विश्व-बाजार की मंदी के चलते 
सन्‌ १६३५ तक विशेष प्रगति नहीं देखी गई | सन्‌ १६२८ में मिलों की 
संख्या २५८ रही। फिर सन्‌ १६३६ से द्वितीय विश्व-युद्ध के छिड़ने तक 
इस दिशा में अच्छी प्रगति रही | सन्‌ १६३६ में, २,०२,४६४ करों 
से युक्त ३८६ मिले चालू थीं। द्वितीय विश्व-युद्ध की अवधि में सृत और 
वस्त्र की कीमत इतनी ऊँची उठ गई कि इस व्यवसाय में मिलों को 
अत्यधिक मुनाफा हुआ और बढ़ती हुई माँग के कारण उत्पादन में भी 
पर्याप्त वृद्धि हुईं। सन्‌ १६४४ के मार्च के अंत तक यानी तीन ही महीनों 
में भारतीय मिलों ने ४८१००"६ लाख गज वस्त्र तथा १६,८०० लाख पौंड 
सूत तैयार कर लिया था | 
आजकल भारत में, पाकिस्तान को छोड़कर, कुल ४६१ मिले चल 
रही हैं और २२ मिलें और भी खुलने जा रही हैं। सन्‌ १६५५ ई० में 
इन मिलों ने ४०,००० लाख गज बच््र तेयार किया था, जिसमें ८१५० 
लाख गज वस्त्र निर्यात किया गया था। लेकिन, जहाँ सन्‌ १६५४ 
ई० में ८६७०'७० लाख गज कपड़े का निर्यात किया गया था, वहाँ सन्‌ 
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रशहप५ ई० में निर्यात में ८२०७० लाख गज की कमी देखी जाती है । 
भरत के उद्योग-मंत्री ने तो सन्‌ १६९५४ और १६५५ ई० के बीच मिलों 
के बने काड़े के निर्यात में १,१७० लाख गज की कमी बताई है, जिसके 
चलते विदेशी विनिमय-प्राप्ति में £ करोड़ रुपये की न्यूनता आई | 
वस््र-व्यवसाय की प्रगति के साथ-साथ प्रति व्यक्ति उपमोग में भी 
वृद्धि होती जा रही है। सन्‌ १६५५ ई० में प्रति व्यक्ति बसख्न-उपभोग 
१५६ गज था। सन्‌ १६५४६ में उपभोग दर १६८ गज तक पहुँच 
चुकी है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर इस उपभोग-दर कों 
बढ़ाकर २२ गज प्रति व्यक्ति तक पहुँचा देने का संकल्प है | अनुमान किया 
गया है कि सन्‌ १६६०-६१ तक वस्त्र-उत्पादन प्रति वर्ष ७०,००० लाख 
गज तक होने लगेगा, जिसमें १६,००० लाख गज वस्त्र हाथ-करघों के 
द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा, शेष ५४,००० लाख गज मिलों द्वारा तैयार 
होगा। इस से पता चलता है कि हेंडलूमों को विशेष . प्रोत्साहन दिया 
जायगा। मिलों द्वारा वस्त्र उत्पादन में मात्र ४००० लाख गज की ही 
'बृद्धि की जायगी, पाँचवर्षों के मीतर | 
अंबर चरखा :--हैंडलूमों द्वारा प्रति वर्ष १६००० लाख गज वद््र 
तैयार कराने के लिए अंबर चरखों से सूत तेयार कराने की योजना है। 
इस के लिए कुल २५ लाख अंबर चरखों को चालू कराने की आवश्यकता 
'होगी। एक अंबर चरखे से १२ से २० औंस तक १५-१६ लच्छी सूत 
आठ घंटे में काता जा सकता है। इस हिसाब से २५ लाख चरखों से 
४१२० लाख पौंड सूत और १५,००० लाख गज वस्त्र प्रति वर्ष तेयार हो 
सकेंगे। साथ ही, अंबर चरखों के सहारे हैंडलूमों को प्रोत्साहन देने से 
देश की बेकारी भी बहुत अंश में दूर हो जायगी । ४० लाख व्यक्ति 
्चरखों पर काम करके प्रति दिन बारह आने की दर से अजन करेंगे; 
<८'४६ लाख बुनकरों की तथा ४२५ लाख उनके सहायकों की, ७२,००० 
चबढ़इयों की तथा २०,००० उनके सहायकों की आवश्यकता पड़ेगी | 


१०४ 


सेनिक प्रशिक्षण 


चाहे प्रभुता के मद से मदहोश होकर, चाहे लोभासक्त होकर, एक ने 
दूसरे को दबाना चाहा। दूसरे ने आत्म-रक्षा करनी चाही, उसका सामना 
करके। पहले ने मट प्रहार कर दिया ; दूसरे ने उसे रोका। दोनों 

* भिड़ गये ; सैनिक बन गये। दमन और आत्म-रक्षा--इन्‍्हीं दो परस्पर- 

विरोधी प्रवृत्तियों ने मानव-हृदय में सेनिक-भावना जाग्रत की, इसे सक्रिय 
रूप दिया, जिसे हमने युद्ध की संज्ञा दी | 

एक वह भी युग था, जब कि जातियाँ आपस में जूकती थीं। एक 
जाति दूसरी पर चढ़ बेंठती थी ; दूसरी जाति अपनी रक्षा के निमित्त डट 
जाती थी। शरीर से समर्थ प्रत्येक व्यक्ति को सेनिक होने के लिए बाध्य 
होना पड़ता था--चाहे दूसरे को मारने के लिए, चाहे आत्म-रक्षा के 
लिए ! व्यक्ति सैनिक नहीं बना, जाति सेनिक बनी। मानव में विवेक 
का अभाव था। 

मानव में विवेक आया ; सभ्यता आगे आई ; श्रम का विभाजन 
हुआ ; सेनिक वर्ग की सृष्टि की गई ; जाति ने व्यक्ति को अपनी रक्षा 
का भार सौंप दिया ; व्यक्ति ने प्रभुता प्रात कर उसका दुरुपयोग करना 
प्रारंभ किया। सेना देश की, प्रजा की रक्षा करती ; विजेता बनने के 
लिए विजयनयात्रा भी करती। देश-रक्षक सेना पराजित होती ; देश 
विजीत सेना के हाथ चली जाती ; प्रजा के जीवन में कोई खलल नहीं 
पड़ती ; उसके रक्षक बदल जाते | ह 

सभ्यता बहुत आगे बढ़ी, विज्ञान ने इसे सातवें आसमान पर ले 
जाकर चमका दिया। व्यक्ति की महत्त्वाकांक्षा राष्ट्र की महत्त्वाकांज्षा बन 
गई। मानव ने अपने को समझा व्यक्ति के रूप में ; मगर अपनी महत्त्वा- 
कांज्षा को परिपुष्ट करने लगा राष्ट्रभावना का आसव पिला कर | विश्व 


[ ३३२४ | 


के दो रूप हुए--एक काला, दूपरा गोरा ; दो विभाग हुए--शक पूव॑, 
दूसरा पश्चिम | विश्व के मानवों के भी दो वर्ग हुए--एक शोषक, दूसरा 
शोषित | वसंधरा वीर-भोग्या बन कर सेनिकों की चक्की में पिसने 
लगी, कराहने लगी । 

मशीन-चालित यंत्रों का आविष्कार हुआ, आग्नेय अल्नों का विकास 
हुआ--मशीनगन, हवाई वम, स्वतः-चालित बमगोले; अंत में, छूमंतर में 
विश्व को संहार करने वाले अठम वम, हाइड्रोजन बम। जल-थल, 
आकाश--तीनों रण-त्षेत्र में बदल गये । फलतः, जहाँ आक्रमणकारियो 
के रूप में सारे राष्ट्र को सनिक प्रशिक्षण लेना पड़ा वंहाँ आत्मरक्षा के 
निमित्त भी सारे राष्ट्र को सेनिक प्रशिक्षण लेने के लिए बाध्य होना पड़ा । 
हाँ, आदि काल में जाति या फिरका सैनिक था, मध्य युग में वर्ग-विशेष 
सैनिक बना और आधुनिक युग में सारे राष्ट्र को सेनिक बनने के लिए 
बाध्य होना पड़ता है । 

.. अतएब, आज वैज्ञानिक चमत्कार के युग में, यदि मानवता के नीते 
आक्रमण करने के लिए नहीं, तो किसी भी क्षण होनेवाले आक्रमण के 
मुकाबले आत्म-रक्षा के लिए ही सही, राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक के लिए 
सेनिक-शिक्षा आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। और, यह अनिवायंता 
ज़बतक रहेगी, जब्रतक कि मानव॒ता की मावना अत्यंत प्रवल होकर राष्ट्र 
भावना को अपना विराट्‌ स्वरूप प्रदान नहीं करेगी और संकुचितः राष्ट्र 
भावना की आड़ में व्यक्ति की महत्त्वाकांच्षा को उभड़ने का प्रश्नय मिलता 
रहेगा। हाँ, जबतक विश्व में शोषण की मनोवृत्ति का अंत नहीं 
होगा ; स्वार्थ के हिंसात्मक रूप का विनाश नहीं होगा ; संबका 
उदय, सब का उत्कर्ष--इस सर्वोदय-भावना का प्राबल्य नहीं होगा ; 
भानव पंचशील के सिद्धांतों को सच्चे हृदय से अंगीकृत नहीं करेगा ; 
ज़बतक प्रत्येक राष्ट्र को अपनी रक्षा का प्रबंध करना ही पड़ेगा। 
-और, यह तभी संभव है, इस वैज्ञानिक युग में, जब कि सारे राष्ट्र को 
औनिक प्रशिक्षण रहे, क़्योंकि आज के य॒ग में अक्रमणकारियों के 


[ ३३१४ ] 


खैघंसक अस्त्र वर्ग-रूप में सेनिकों का संहार नहीं करते ; सारे राष्ट्र 
का संहार करते हैं ; सभ्यता और संस्कृति का संहार करते हैं। ऐसी 
परिस्थिति में, सेनिक ही अपनी रक्षा कर सकते हैं; संनन्‍्य-कला-विहीन 
'नागरिकों की रक्षा असंभव हो जाती है | 
भारत एक तटस्थ राष्ट्र है ; विश्व के सभी राष्ट्रों को मित्र बना कर 
रखना चाहता है ; लेकिन यदि तृतीय विश्व-युद्ध छिड़ जाय तो क्या इसे 
महत्त्वाकांची राष्ट्र अछूता छोड़ देंगे, इसकी तटस्थ नीति का आदर करने 
को सुबुद्धि उनमें आवेगी १ कदापि नहीं, इजिप्ट भी तो तटस्थ राष्ट्र है; 
फिर भी ब्रिटेन और फ्रांस उस पर चढ़ बैठे -अकारण | अतएबं, आज 
सबल तथा निरबल, हिंसक तथा अहिंसक--सभी राष्ट्रों के नागरिकों के 
लिए सेनिक प्रशिक्षण अनिवाय हो रहा है । 
भारत भी इस अनिवायता का अनुभव करता है। तभी तो यहाँ 
की सरकार ने अपने भावी नागरिकों को--विद्यार्थियों को--आवश्यकता 
पड़ने पर, सैनिक वेश में देखने के लिए वियालयों में सेनिक प्रशिक्षण की 
व्यवस्था कर रखी है। नेशनल केडेट कौर--एन० सी० सी०-के 
सीनियर कोर में प्रतिवर्ष ३० हजार और जुनियर कोस में १ लाख ३५४ 
हजार छात्र-छात्राओं को सेनिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 
इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय सेन्य-संगठन के लिए भी सेनिक प्रशिक्षण 
की व्यवस्था की गई। और, इसके लिए भी अरब तक विभिन्न राज्यों में 
१ लाख ३५ हजार नागरिकों को प्रशिक्षण दिया जो चुका है--श्रासाम, 
बंबई, बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रांत, पंजाब, मद्रास और उत्तर प्रदेश इस 
क्षेत्रीय सेना - टेरियोरियल फोस -की योजना से लाभान्वित हैं। यह 
क्षेत्रीय सेना राष्ट्ररक्षा की द्वितीय पंक्ति का निर्माण करती है । 
आत्म-रक्षा की द्वितीय पंक्ति को सुदृढ़ बनाये रखने के लिए ही, 
विभिन्न राज्यों में अलग-अलग सेनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था कर मिलेटरी 
पुलिस का भी संगठन किया गया है--जेसे ; बिहार में बिहार मिलेटरी 
पुलिस के प्रशिक्षण की व्यवस्था--बी० एम० पी०।॥ 


[ ३३६ ] 


ओर, सारे राष्ट्र की रक्षा के लिए प्रथम रक्षा-पंक्ति में भारत की रक्षा- 
वाहिनी के तीनों विभागों - स्थल सेना, जल-सेना, हवाई सेना--इनफेंटरी,. 
नेवी, एयर फोस--को सुदृढ़ बनाने के लिए सेनिक प्रशिक्षण का विकास 
भी तीत्र गति से हो रहा है। ; 


१०४ 


हमारे राष्ट्र के तीन प्रहरी 


हमारी रक्षा-बाहिनी के तीनों स्तंभ हमारे देश के तीन जबर्दस्त 
प्रहरी हैं--आर्मी, नेभी, एअरफोस--स्थल-बाहिनी, जल-बाहिनी और 
आकाश-वाहिनी | 

भारतीय सेना ने आजतक कमी दूसरे राष्ट्र को नहीं सताया; कभी 
आक्रमणात्मक युद्ध में भाग नहीं लिया; राष्ट्र की रक्षा करना तथा 
उत्पीड़ित राष्ट्रों की सहायता करना ही इसका उद्देश्य रहा है। और, 
इसी कारण हमारे सेनिक मरना जानते हैं, पीछे हटना नहीं जानते | 

राष्ट्र स्वतंत्र है और इस स्वतंत्रता की रक्षा का भार हमारी रक्षा- 
वाहिनी पर है। भारत की सेना अपने इस महान्‌ कर्च॑व्य के प्रति जागढक 
है | स्वतंत्रता का उपयोग हमने साल भर भी नहीं किया था कि देश पर 
आफत आई। हमारे प्रहरी सजग थे। उन्होंने काश्मीर को आक्रमण- 
कारियों के चंगुल से छुड़ाया ; निजाम-हैदराबाद का उद्धार किया और 
विदेशों में जाकर कोरिया में अपनी वीरता दिखाई, हिंदेशिया की सहायता 
कर उसे साम्राज्य-वादियों के चंगुल से छुड़ाया | 

हमारी स्यल-सेना विशाल है, आवश्यकता पड़ने पर इसे विराट रूप 
धारण करने में भी देर नहीं लगेगी। नेशनल वार एकेडमी, मिलेटरी 
इंजीनियरिंग स्कूल, आम्ड फोर्सेंज मेडिकल कालिज, डिफेंस सायन्स 
ओऔरणगानिजेशन आदि अनेक सैनिक-विथालय हमारे सैनिकों को ऐसा 
प्रशिक्षण दे रहे हैं, जो इंगलेंड में भी उपलब्ध नहीं | ह 
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हमारी आकाश-वाहिनी नयी है, खतंत्र भारत ने मात्र सात लड़ाकू 
विमानों तथा एक ट्रांसपोट क्वाडेन से इसका प्रारंभ किया था ; मगर 
काश्मीर का उद्धार आकाश-वाहिनी ने ही किया। आज लड़ाकू जहाजो 
की संख्या सौ को भी पार कर चुकी है| प्रशिक्षण के लिए कोयम्बटूर 
में इनसियल ट्रेनिंग बिंग है ; जोधपुर में एलीमेंट्री फ्राईंग ट्रेनिंग स्कूल 
है; अम्बाला में एडवांस्ड फ्राइंग स्कूल है। बंगलोर और मद्रास में 
आउरंड इंजीनियरों को प्रशिक्षण दिया जाता है। पारा>्ट्र प्स को ग्रशि- 
ज्षित करने की व्यवस्था भी की गई है। 


( नौसेना के विकास पर प्रथक्‌ निबंध है | ) 


(० (72७ 


ज्र 


विश्व का आधुनिक रूप 


जनसंख्या :--यों विश्व की जनसंख्या सतत्‌ वृद्धिमाना है ; लेकिन 
आधुनिक युग में जनसंख्या की वृद्धि जिस द्वत गति से हो रही है ; वेसी 
इतिहास के किसी युग में नहीं । यदि वृद्धि का यही क्रम रहा, तो आधी 
शती में, विश्व की जनसंख्या आज से दूनी हो जायगी--२ अरब ७० 
करोड़ से बढ़कर ५ अरब ५४ करोड़ तक पहुँच जायगी--जेंसा कि पोपुलर 
रेफरेंस व्यूरो, वाशिंगटन का अनुमान है । 

युग-धर्म :--धर्म के चार चरण हैं, चार चक्र--चार युग--चार 
वर्ण | प्रथम चरण में सत्य युंग रहा--संत्य की शिला पर प्रतिष्ठित 
कझत्य युग--ब्रांझ्मण-प्रधाने युगं---मानव-विवेक के विकास का उषाकाल-- 
विवेक का बंधन--शांन का अनुशासन--संयम-नियम का नियंत्रण--ब्राह्मण 
युग | द्वितीय चरण में शौर्य-युग रहा--शौय की शिला पर संस्थापित 
संघर्ष-युग--क्षत्रिय-प्रधान युग--घिक्‌ बलं क्षत्रिय बल॑ं, ब्रह्म तेजो 
महाबलं” के नारे के बावजूद ज्ञान प्रभुत्व की परिधि में:परिवेष्ठित तेज पर 
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शौय का रंग--क्षत्रिय-युग |. तृतीय चरण में वाणिज्य-्युग आया-- 
व्यवसाय की स्वण-शिला पर आरोप्रित उद्योग-युग--वैश्यन्ग्रधान थुगः 
-“शौय व्यावसायिक बुद्धि के प्रकोष्ठ में--ज्ञान-विज्ञान के प्रांगण में 
“लोहे, कोयले और मिट्टी-तेल के आश्रय में स्वर्ण का डालर, सटालिंगः 
के स्पमें निखार--विज्ञान-युग वैश्य युग | चतुर्थ चरण में आने को- 
हे कर्म-युग--श्रम-शित्ता पर शांति का ग्रतिष्ठापक श्रमयुग, जब कि श्रम 
की मर्यादा का महत्त्व समक कर मानव शुद्ध रूप में अपने यथार्थ रूप का. 
दशन कर शांति की सांस लेगा--शूद्र-युग।....... ह 

लेकिन, आ्राज उद्योग और श्रम का. संक्रांति युग है ; उद्योग-युग की 
चौधड़िया बिताकर, विश्व श्रम-युग की ब्राह्म-बेला में, उषा के प्रांगण में, 
अँगड़ाई ले रहा है। 

विश्व के दो ग्रह :--लेकिन यह संक्रांतिग्युग विश्व के दो विशाल 
ग्रहों--राहु और केतु--से ग्रसित है। नयी हुनिया के अंचल पर 
अमेरिका के रूप में केठु चमक उठा है, जो विश्व के उद्योग को अपनी 
प्रभाव-रश्मियों से जकड़ने को प्रयत्नशील है ; डालरों की चकाचोंध में 
पड़कर विश्व के राष्ट्र उन रश्मियों के जाल में फँसते जा रहे हैं | पुरानीः 
दुनिया के परदे पर रूस के रूप में में राहु चमक रहा है; जो विश्व के 
श्रम को अपनी प्रभाव-किरणों से कसने को क्रियाशील है।। विश्व-शांति 
के ये दोनों ग्रह, जब तक विश्व-नेतृत्व के मोह में आसक्त होकर प्ेतरे भाँजते 
रहेंगे, तबतक शांति की शीतल किरणों के प्रकाश से विश्व जगमंगा 
नहीं सकता | 

लेकिन, पूर्व के द्वितिज पर, प्रशांत के वक्त पर, शांति का स्निम्ध 
शशि, पंचशील के रूप में, अपनी पाँच प्रखर किरणों को विखेर रहा 
है, जो विश्व के दोनों ग्रहों की आभा को मंद करने के लिए सवंथा 
कटिबद्ध है । 

. बिखव के राष्ट्र :--श्राधुनिक विश्व में छोटे-बड़े, सव मिलाकर स़ौसे 
भी दो-चार अधिक ही राष्ट्र हैं, जो समानता, स्वतंत्रता तथा भ्राढृत्न की 
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आधार शिला पर विश्व-शांति का भव्य-भवन निर्माण करने को लालायित 
हैं--दो ग्रहों से ग्रसित रहने पर भी! इनमें ७१ खतंत्र राष्टों तथा ८ 
न्यासी राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्रसंध के रूप में अपने विराट रूप के दर्शन कर 
लिये हैं ; शेष भी इसमें जुटने को उत्सुक हैं । 

संयुक्त राष्ट्रसंघ :--राष्ट्रों के इस विराट रूप के छः मुख हैं और 
७६ हाथ | यह विराट-राष्ट्र-पुरुष पाँच भाषाओं में अपने संदेश देता है-- 
चीनी, अंग्रे जी, फेंच, रूसी और स्पेनिश भाषा में । इसका ध्वज है हल्के 
रंग का, जिसके मध्य में, चमकीले श्वत रंग का इसका प्रतीक है-जेतून की 
छोटी डालियों को आलिंगन करते हुए विश्व के मानचित्र के रूप में। 
लेकिन, यहाँ भी दोनों ग्रह हावी हैं । 

अन्य संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय लोक-संस्थाएँ :--लोक-कल्याण की 
अमभिकत्तू, दस अन्य राष्ट्रीय संस्थाएँ भी संयुक्तराष्ट्रसंध से संबद्ध होकर 
विश्व-राष्ट्र के निर्माण में संलग्न हैं। वे हैं--( १ ) अंतर्राष्ठीय मजदूर- 

संघ--इंटर नेशनल लेबर औरगनिजेशन ( !. ,, 0, ); (२) खाद्य 

कृषि-संघ--फुड एण्ड एग्रीकलचर ओऔरंगनिजेशन ( 7", 4, 0. ) 
(३ ) संयुक्तराष्ट्र शिक्षा-विज्ञान और संस्कृति-संघ--युनाइटेड नेशन्स 
एजुकेशनल, साइटिंफिक एएड कलचरल औरगनिजेशन (0]077800) 
(४ ) इंटरनेशनल सिविल एवियेशन औरगनिजेशन ( ॥, 0, 4. 0. ) 
( ४ ) इंटर नेशनल बैंक ( “897]:” ) ; ( ६ ) इंटरनेशनल मोनेटरी 
फड ( “7४7१” ) ; ( ७ ) विश्व-स्वास्थ्य-संघध--वल्ड हेल्थ औरगनि- 
जेशन (श. प्त. 0.) ; ( ८) युनिवर्सल पोस्टल युनियन ( ए. 0, ए.); 
(६ ) इंटरनेशनल डेली-कौमनिकेशन युनियन ( . 7', ए,); (१०) 
चलड मेट्रोलीजिकल औरगनिजेशन ( ए. ॥४. 0, )। 

अन्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक गुट:--विश्व के दो दिग्गजराष्छों-- 
अमेरीका और रूस -के अपने-अपने प्रभावन्षेत्र के विस्तार की कूटनीति 
के चपेट में पढ़कर विश्व के राष्ट्र कई गुटों में बँट गये हैं। एक ओर 
तो डालरों तथा रूबलों के स्वण जाल बिछाकर और दूसरी ओर प्रतिरक्षा 


[; रेडट | 
की आड़: में सेंनिक संंधियों का फँदा फेलाकर दोनों! राष्ट सारे विश्व पर 
अपना-अपना नेतृत्व लादने में व्यस्त हैं| फलतः अनेक गुटों: में विश्व! 
के राष्ट्र विभक्त हैं। 

१. वारसा-संधि के राष्ट्र :--सेनिक-संधि का यह फँदा रूस की ओर 
से फल्ाया गया है, जिंसके अंतगत्‌ पूर्वीय यूरोप के ग्रायं एक दर्जन्र; राष्ट्र 
फसे हुए हैँ--पोलेंड, जेकोस्लोबाकिया, जुगोस्लाबिया पूव जमनी, हंगसी 
रूमानिय्रा, बलगेरिया आदि । लेकिन ये सभी जस्त हैं, भयमीत हैं, मुक्त 
होने को छटठपटा रहे हैं--हंगरी में अशांति खुलकर खेलने मी लगी हैः। 

नाटो के राष्ट्र :--- एक ओर तो माशंलन्योजना के अंतर्गत 
युद्ध-जजर पश्चिम यूरोप के राष्ट्रों को, विंकसित करने: के बहाने अमेरीका 
ने अपने प्रभाव में लाया और दूसरी ओर उनकी प्रति-रक्षा के लिए उन्हें 
नार्थ . अटलांटिक ट्रीगी औरगनिजेशन की सैनिक-संधि-सूत्र में जकड़ कर 
रख छोड़ा है। डेढ़ दर्जन राष्ट्र इस जाल में फंसे हुए हैं---ब्रिटेन, फ्राँस 
पश्चिम जमनी, हालेंड, वेलजियम, डेनमाक, स्वीडन, नाव, इटली आदि |... 

३» वगदाद संधि के राष्ट्र :-अ्मेरीका ने मध्यपूव( पश्चिम एशिया) 
के राष्ट्रों को मिड्लईस्टडिफेंस औरगनिजेशन--मेडो--की सेनिक-संधि 
के जाल में फँसाना चाहा था ; मगर अरब संधि के अधिकांश «मुस्लिम 
राष्ट्र इस में नहीं फँस सके ; मेडो अपने लक्ष्य को नहों पा संका |. तब 
ब्रिटेन ने बागदाद-संधि का फँदा फेलया, जिस में मात्र चार मुस्लिम राष्ट्र 
फँस पाये हैं--पाकिस्तान, ईरान, ईराक और तुर्की । शेष सभी मुस्लिम” 
राष्ट्र इससे सतक हो गये हैं। अतएव, यह संधि भी प्रभावहीन होकर 
दिन गिनने लगी है। . |; 

७. सीटो के राष्ट्र :--सीटो भी अ्रमेरीका-ब्रिटेन द्वारा पसारा गयाः 
सेनिक-संधि का ही एक फेँदा है, जो दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र को 
फँसाने के अ्रभिप्राय से फैलाया गया था--साउथ-ईस्ट-एशियाद्रीदी- और- 
गनिजेशन या डिफेंस औरगनिजेशन--सीटों या सीडों। लेकिन, इसमें 
अधिक राष्ट्र नहीं फँस पाये ओर यह निष्प्रम रह गया | 26 
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57 ४. कोलस्बरों राष्ट्र :--यह गुट किसी सेनिक-संधि से आवष्य नहीं है; 
बल्कि स्वेच्छा से संगठित पाँच राष्ट्रों का--भारत, पाकिस्ताने, बर्मा; लंका: 
और हिंदेशिया--का एक गुट है, जो चाहता है कि एशिया के मेगड़े का 
शांतिपूर्ण निपटारा एशिया के ही राष्ट्र कर सकते है, रूस या अमेरीका 
तहीं |. लेकिन, मित्र तथा हंगरी के मामले में इस गुट के द्वारा प्रसारित 
वक्तव्य पर पाकिस्तानने हस्ताक्षर नहीं किये । ६ ५5; ४ 

, वांड ग-राष्ट्र :--इस गुठः में एशिया तथा अफ्रीका-के २६ तेटस्थ' 
राष्ट्र सम्मिलित हैँ, जो पंचशील के सिद्धांत पर आधारित !विश्व-शांति फ“ें 
मानवता का कह्याण देखतें हैं।. लाटिन अमेरीका, तथा यूरोप-के भी 
ग्रन्तेक राष्ट्र उसमें स्वेच्छा से सम्मिलित होने को लालायित हे। -भारत 
और चीन इसके प्रवर्तक हैं। । 

७ अरव-संघ के-राष्ट्र ;--इस संघ में अ्रफ्रीका तथा पश्चिम एशिया 
के आध दजन से भी अ्रधिक॑ तटस्थ मुस्लिम राष्ट्र सम्मिलित हैं--प्रिख; 
साउदी अरबियां, सीरिया, जोडन, लेबनान, येमन, आदि |- अमेरीका 
और रूस दोनों उन्हें अपने-अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने को परीशान- हैं 
लेकिन ये तटरुथ- रहेंगे | 


१० 


शिक्षित वर्ग ओर बेकारी की समस्या 


. बेकारी क्या है :--कार्य के अ्रभाव से बेकारी पैदा होती है। यह 
एक संक्रामक रोग के समान है, जो बेकारों के साथ-साथ- देश के आर्थिक 
जीवन को भी अपाहिज ओर पंगु बना देती है। जिस देश में अधिकांश 
व्यक्ति बेकार हों, भूखे हों और सामथ्य के अनुसार कार्य नहीं पा रहे हों 
वह देश कदापि समृद्धिशाली नहीं हो सकता | कारण, बेकारों का श्रम 
उत्पादन-बृद्धि में सहायक नहीं हो पाता ; यों ही बेकार चला जाता है.; 
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फलतः उत्पादन की मात्रा में न्‍्यूनवा आ जाती है। संक्तेप में, बेकारी 
देश की आर्थिक अ्रवस्था को नीचे गिराती है, ऊपर नहीं उठने देती | 

शिक्षितों में बेकारीः--शिक्षा उत्तरोत्तर प्रगति की ओर जा रही है। 
लेकिन, जहाँ शिक्षा के प्रसार से एक ओर तो निरक्ष॑रता तथा अज्ञान का 
निवारण होता है, वहाँ बेकारी-जेसे रोग की भी वृद्धि होती जा रही है। 
ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात्‌ उसका सदुपयोग करना अवसर और परिस्थिति 
पर निर्भर करता है। अतएव, किसी राज्य की ओर से शिक्षा प्रात 
करने की सुविधा प्रदान कर देने से ही नागरिकता के प्रति उसके उत्तर 
दायित्व का अंत नहीं हो जाता। शिक्षा.की सुविधा देने के साथ-साथ 
शिक्षित युबकों का, उनकी योग्यता के अनुसार, काम मिलने की सविधा 
मिलनी ही चाहिए। लेकिन, हमारे देश में, शि्षित वर्ग में बेकारी की - 
समस्या दिनोंदिन जटिलतर होती जा रही है। ४; तभी तो, एक चपरासी 
के पद लिए मैट्रिकुलिट तक आवेदक बनते हैं और मैट्रिकुलिट की जहाँ आव- 
श्यकता होती है, बहाँ बी० ए०, एम० ए० तक:दौड़लंगाते हैं। अनुमान 
किया गया है कि हमारे देश में ५५ लाख से भी अधिक शिक्षित बेकार 
जीविका के लिए मारे-मारे फिरते हैं। आंध्र में/३० हजार, बिहार में 
३२ हजार, बंबई में ७५ हजार, मद्रास में ६४ हजार, पंजाब में २५ 
हजार और उत्तर प्रदेश में एक लाख शिक्षित बेकार हैं। और, शिक्षित 
वर्ग में फेली हुई बेकारी देश की आर्थिक अवस्था पर ही प्रभाव नहीं 
डालती, बल्कि राजनीतिक असंतोष की सृष्टि कर, देश की शांति और 
व्यवस्था में भी खलल डाल सकती है। 

निराकरणः-मूल बात यह है कि हमारे देश की वत्तमान शिक्षा- 
प्रणाली ही ऐसी दूषित है. कि राज्य इस प्रणाली के अंतर्गत शिक्षित 
युवकों की सेना को उत्पादन-च्षेत्र के किसी भी मोंचें पर तैनात नहीं कर 
सकता | अतणएव, शिक्षितों में बेकारी नहीं रहे--इसके लिए शिक्षा-पद्धति 
में ही आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अतएव, (शिक्षा की 
योजना ऐसी बनाई जाय कि शिक्षित व्यक्तियों के अनुकूल काय-क्षेत्र राज्य 
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की ओर से प्रस्तुत किया जा सके। और ऐसा तभी संभव है, यदि 
टेकनिकल शिक्षा के प्रसार पर अधिकाधिक जोर डाला जाय | आज देश 
के आर्थिक नव-निर्वांण के क्षेत्र में इंजीनियरों, कृषि-स्नातकों आदि की 
अतीव आवश्यकता है और टेकनिकल शिक्षा प्राप्त व्यक्ति बेकार रह नहीं 
सकते। आज की सामान्य शिक्षा-पद्धति में सबसे बड़ा दोष यह है कि 
शिक्षित व्यक्ति बाबूगिरी के काम को छोड़ कर ऐसा कोई भी कार्य करने 
की क्षमता खो बेठते हैं, जिसमें शारीरिक श्रम की अ्रपेज्ञा रहती है और 
जो उत्पादन-वृद्धि के लिए किया जाता है। केवल ज्ञषमता ही नहीं खो 
बैठते, बल्कि शारीरिक श्रम के प्रति घुणा की भावना की भी सृष्टि करते 
हैं। सामान्य शिक्षा-पद्धति को इस दोष से मुक्त करने के लिए ही बुनि- 
थादी शिक्षा-पद्धति को कार्याविंत किया जा रहा है ; मगर इसमें भी ऐसा 
कोई आकषंण नहीं देखा जाता कि शिक्षार्थी इस ओर विशेष रूप से 
आकृष्ट हों। संक्षेप में, शिक्षा के साथ उद्योग का सामंजस्य हो तथा 
राष्ट्रीया की नींव पर शिक्षा-पद्धति का नव-निर्माण किया जाय तभी 
शिक्षितों की बेकारी की समस्या हल हो सकती है। प्रसन्नता की बात 
है, विभिन्न उद्योगों का विकास कर, उनकी ओर शिक्षित वर्ग को आकष्ट 
करने की व्यवस्था करने की दिशा में राज्य सचेष्ट हैं। 


१०४ 


विद्याथीसमाज ओर अनुशासन 


अनुशासन क्या है--इसमें संदेह नहीं कि स्वतंत्रता मानव का जन्म- 
सिद्ध अधिकार है; लेकिन इसकी सार्थकता तभी है, जबकि व्यक्ति एक 
दूसरे की स्वतंत्रता को समझे, उसका आदर करे | मानव एक सामाजिक 
प्राणी है ; समाज में रह कर ही व्यक्ति विकास की ओर अग्रसर हो सकता : 
है और अपने को विकसित कर समाज को भी प्रगतिशील बना सकता है। 
तभी तो, स्वेच्छा से अथवा यों कहिए कि समान स्वार्थों तथा उद्देश्यों की 
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रक्षा: की भावना से उद्पेरित होकर व्यक्ति;ने, अपनी: स्व॒तंत्रता-कोः स्वरछुदः 
होने से बचाने के, लिए, - सयंम-नियम े घेरे में. अनुशासन --के > सूत्र 
से आबद्ध कर रखा है। और, यदि यह--सूच्र टूठता -है तोः संयम 
नहीं रहता । और संयम के अभाव में - व्यक्ति स्वच्छंद--तथा: समाज 
विश्व खल हो जाता है । जे 
विद्यार्थी ओर अनुशासन :--शील और शिष्टाचार के अभ्यास से 
ही व्यक्ति में अनुशासन की भावना आती है | अपने-अधिकासें:के उपयोक 
के सिलसिले में अपने कत्तव्य-गालन की चेतना ही श्रतुशासनः की -ज़ननी 
है |. अतएव, बचपन से ही अनुशासन : में रहने का अभ्यास व्यक्तिःकों 
करना पड़ता है। त्तमी तो  विद्यार्थी-समाज- के- लिए अनुशाद्नन को 
निर्वाह भावी नागरिकता की पहली शत्त माना-गया है'॥ - अनुशासित 
विद्यार्थी हीं राज्य के सफल नागरिक बन्न सकते हैं । ः 
. अनुशासन का अभावः--कहा जांता है कि भारत के विद्यार्थियों 
में अनुशासन का अभाव हो रहा है । क्‍यों ? इसके कारण बताये जाते 
है--( १-) खतंत्रता-प्राप्ति के सिलसिले में यहाँ के विद्यार्थियों कोः विदेशी 
शासन के विरुद्ध श्रांदोलन में भाग लेने के निमित्त अनुशासन. के बंधन 
को शिथिल करने की जो प्रेरणा मिली, उसी का फल है:आज की 
अनुशासन-हीनता । (२) शिक्षा की पुरानी प्रणाली ही ऐसी दूषित हे 
कि इसके अंतर्गत शिक्षा पाने वाले विद्यार्थी अपने सामने अंधकारमय 
भविष्य देखते हैं। फलतः न तो उनमें उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न 
होती है और न अनुशासन के अंतर्गत रहने में कोई आकर्षण ही वे पाते 
हैं। (३) लोकतंत्र के आदरशों की उपेक्षा के चलते-शिक्षालयों के 
शिक्षक, जहाँ एक ओर अपने-अपने स्वार्थ को रक्षा तथा उन्नति के निमित्त 
गुटबंदी के शिकार बनकर शिक्षण-कार्य की उपेक्षा करते हैं, वहाँ विद्यार्थी 
भी सिफारिशों के भरोसे अपने भविष्य-निर्माण का सुख-स्वप्त देखते हुए, 
अनुशासन की ओर से लापरवाह बने रहते हैं और राजनीतिक दलों कीः 


गुटबंदी में फेस जाते हैं । 
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अतएव, यह आवश्यक है कि विद्यार्थियों को अनशासन में रखने के 
लिए केवल उन्हों को उपदेश नहीं देकर, शि्षा-पद्धति के दोषों को दूर कर 
शिक्षा को इस तरह का स्वरूप प्रदान किया जाय कि शिक्षा पानेवाले को 
भविष्य की चिंता विद्यार्थी-जीवन से ही भयंकर रूप से नहीं सताने लगे। 
विश्वविद्यालय को इस रूप में लाया जाय कि अंध्यायपक-गण अपनी स्वार्थ- 
रक्षा तथा उन्नति के लिए सिफारिशों के ही साधन नहीं सम और अपने 
कत्तव्य-पालन की भावना को सजग रखने में समर्थ. हो सके | साथ ही: 
शिक्षकों तथा छात्रों का संबंध मधुर, आकर्षक और अनुकरणीय रहे । 
और, यह तभी संभव है, जब कि शिक्षक तथा शिक्षार्थी, दोनों अपने-अपने 
कत्तव्य और अधिकार के प्रति सदा संतर्क रहें | कहे 


हि 


राष्ट्र का स्वरूप 


राष्ट्र क्या है--एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से वास करने 
वाले लोगों का वह समग्र रूप, जो समान स्वार्थों, समान उद्देश्यों तथा 
मिलती-जुलती संस्कृति की आधार-शिला-पर प्रतिष्ठित समाज में शांति 
और सुरक्षा बनाये रखने के लिए, एक राज्य के रूप में संगठित रहता है-- 
राष्ट्र कहलाता है । कुछ दिन पहले एक निश्चित भूभाग के रहनेवाले 
समान भाषा बोलने वाले, समान इतिहास रखने वाले, समान धर्म और 
संस्कृति में पलनेवाले तथा समान जाती में उत्पन्न होने का दांवा करने 
वाले लोगों के संगठन को राष्ट्र कहा जाता था। 

लेकिन अब आपलोग यह मानने लगे हैं कि मानव-संस्कृतिं का मूल 
खोत एक ही है; भौगोलिक वातावरण के चलते उनके भिन्न-भिन्न रूप 
देखे जाते हैं | साथ ही, सब धर्म से परे मानव-धर्म है; समी धर्मों में 
मौलिक समानता है । अतएव, विभिन्न जातियों, संस्कृतियों तथा धर्मों में 
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पलनेवाले लोग भी एक राष्ट्र का निर्माण कर सकते है, चाहे वे समान 
भाषा-भाषी नही भी हों। इस दृष्टिकोण से समान स्वार्थों तथा समान 
उद्दश्यों की पूर्ति की आधार-शिला पर प्रतिष्ठित मानत्र समाज के जितने 
ज्ञोग जितने भूमि-विस्तार में, एक राज़्य का संगठन करने को समथ 
होते हैं, वे एक राष्ट्र कहलाते हैं, चाहे उनकी भाषा, धर्म, संस्कृति आदि 
में विभिन्नताएँ भी क्‍यों न पाई जायँ। और आज विश्व के भिन्न-भिन्न 
राष्ट्र व्यापार और उद्योग के सूत्र में इस तरह आबद्ध हो रहे हैं, विज्ञान के 
सहारे समय ओर दूरी पर विजय प्रास कर इस तरह एक दूधरे के निकट 
आ चुके हैं कि यदि समान स्वार्थों कि परिधि का पूर्णबपेण विस्तार हो 
जाय, तो विश्व पंचशील के पाँचों विधानों में सूत्र-बद्ध होकर एक 
राष्ट्रमानव रह जायगा, जिसका नारा भारत हजारों वर्ष पूर्व विश्व में 
बुलंद कर चुका है--बसुधेव कुठम्बकम्‌ । 

भारत-राष्ट का स्वरूप :--भारत संघ के १४ राज्यों तथा ६ 
केन्द्रशासित भूभागों के प्रायः ३६ करोड़ निवासी भारतीय कहलाते हैं-- 
भारतीय राष्ट्र | जनसंख्या के विस्तार की दृष्टि से विश्व में सबसे विशाल 
राष्ट्र है चीनी राष्ट्र उनके बाद भारतीय राष्ट्र! भारत-संघ में अ्र नेक 
जातियाँ रहती हैं; अनेक धर्मों के माननेवाले लोग रहते हैं; अनेक भाषाशओ्रों 
के बोलनेवाले निवास करते हैं, अनेक संस्कृतियों के वातावरण में वे 
थलते भी हैं, फिर भी वे एक राष्ट्र की माला में फूल की तरह पिरोये हैं-- 
यहाँ अनेक्य में ऐक्य है, और इसी कारण भारतीय राष्ट्र में महानता है. 
उदारता है, सहिष्णुता है, धर्म-निरपेक्ञता है। और इसका नारा हैं-- 

सारा विश्व एक राष्ट्र | 

भारतीय राष्ट के प्रतीक--राष्ट्र की एकता को सुदृढ़ करने 
लिए इसके कुछ प्रतीक होते हैं, जिनके प्रति राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति की 
अगाध भक्ति रहती है--ये प्रतीक लोगों के हृदय की राष्ट्रीयता की 
खोतस्विनी को सतत्‌ प्रवाहशील रखने में समर्थ रहते हैं। वेसे प्रतीकों 


में मुख्य ये हैं--- 
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राष्ट्रभाषा--यह तो स्पष्ट हो गया है कि विभिन्न भाषा-भाषियों 
के लोग भी एक राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। भारत भी ऐसे ही 
राष्ट्रों में अपना प्रमुख स्थान रखता है। भारतीय-राष्ट्र कई भाषाओं में 
बोलता है, जिनमें चोदह भाषाओं को तो राज्य ने भी मान्यता दे रखी 
है। फिर भी, सारे राज्य के प्रशासनिक मामलों में समानता रखने के लिए 
प्रत्येक राज्य को, किसी एक भाषा को, राष्ट्र-माषा की मान्यता देनी ही 
पड़ती है; ऐसी भाषा को, जिसे अधिक-से-अ्रधिक लोग बोलते हों, समझते 
हों और आसानी से सीख सकते हैं। इसी दृष्टिकोण को सामने रखकर 
भारतीय राष्ट्र ने ,हिंदी को राष्ट्रभाषा का रूप दिया है। हमारी राज- 
भाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी है। 
राष्ट्रध्वज :--राष्ट्र-थज राष्ट्र का सर्वांधिक महत्त्व का प्रतीक है | 
हमारा राष्ट्रीय भंडा तीन रंगों का है--केसरिया, उजला और हरा । 
बीच में राष्ट्र का प्रतीक एक चक्र है, जो इसी देश के, अहिंसा के आधार 
पर प्रेम का साम्राज्य प्रतिष्ठित करनेवाले, सम्राद अशोक के राज्य का 
प्रतीक था--धम-चक्र | पहले उसके स्थान पर चरखा था, अरब केवल 
चरखे का चक्र है, नो सभी दिशाओं से उल्टे सीधे, ऊपर-नीचे, दायें-बायें 
एक रूप में है। अतणएव, भारतीय राष्ट्र-बबज, विश्व को प्रेम और शांति 
का संदेश देता है, अहिंसा और सत्य का संदेश देता है, विश्व के मानवों 
को एक राष्ट्र में आवद्ध होने की प्रेरणा देता है। अपने राष्ट-ध्वज के 
प्रति भारतीय की अ्रगाध निष्ठा है, यह भारत का गौरव है, भारतीय राष्ट: 
की आत्म-चेतना का सवश्रेष्ठ प्रतीक है। 
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